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भूमिका । 


मोहमय यह अपार संसार सागर अनादि सौर अनन्त है, जिसके पार 
होनेके वस्ते ऋषिलोगेनि चिरकाढ पयत घोर तपश्चया की है | वही भाम हम 
रोरगोको भी श्रेयस्कर है, इसे ठोरगोको उचितं है क्रि इस मवत्तागरसे पार 
होेनेका उपाय तप, जप, दान तीथे आदि करं | 

तप मादिकषके करते इ छोक सौर परटोक दोनो घुख होतार । इस 
रोके तो छोगेमे प्रतिष्ठा सान मर्यादा, शरीरम अयोग्यता, यदकी बुद्धि भौर 
कान्ति होतीहे । एकको देखकर दृसरको मी श्रद्वा होतीहै, यह भी एक उत्तम 
परमाथ जीवक कस्याणाथ है, सीर अन्तम कमौऽनुसार स्वगीटोककौ प्रक्षि 
घा मोक्ष होताह | यह सव धरम गृहश्यके ही वाते है, कारण कि जव गृहस्था 
रमक घमं छुद्र रहेगा जधीत्‌ स्वधमर्पी तप, प्रगव, गायत्री या गुरूपदेशचते 
प्राप्त इए मन््रका जप, पवेकाह आदिप्र वित्तानु्ार सत्पत्रोको दान अर 
प्रयाग, कारी, गया आदि तीर्थोको यात्रा सधवा किसीका अनिष्ट न देखना 
जसा “तीथे परं विख मनो विशुद्धम्‌?" इस प्रकारके गृहस्यपे जो सन्हान उयन्न 
हों यदि ब्रह्मचयादि त्रतको धारण क्सातो विना परिष ही ध्मके प्रभाव 
चिरका ठपयैन्त पुखते रहकर अन्ते ्रहमठोकको प्राप्त होगा । जव गृहप्थाश्रम 
शुद्रन ही तो सन्तान ज्र हासे यगा कि निससे धमोऽचरणकी बृद्धि हे 
इस स्ये गृहस्यको चाहिये वि स्वधमैका प्रतिपाठन करे ! शसीकते ष्च है कि 
-श्वन्यो गृहस्याश्रमः।' 

इस योगशन्ध्या नामक ग्र॑थमे तीन प्रकरण हं । . 

प्रथमम -्रणवप्रतिपादन भात्‌ प्रणब क्या वस्तु है १ किस तरह जाना- 
जाता १ जानने क्या छाम है १ जीर अंतमे उत्ते उचारण हेनेते सुक्ति 
होतीदे । सगुण उपासनासे निगणका बोध, प्रतिमा जादि क्रमे मूं सम्पादन 
सीर ध्यानादिका क्रम घ चित्तशंसयथं उपाय भादि विषय वणित ह | 


८४) भूमिका, 


दृनसम-- योगाभ्यास अर्थात्‌ अष्टा्गयोग यम १, नियम २, आसन ३ 
प्राणायाम 8, प्रव्याह्य ९, धारणा ६, व्यान ऽर संमाधिका वणन है! इसका 
्िवरण योडमे सासंश्चमाघ्र कहागया है } योगे मुख्य प्राणायाम हे, जहां तक 
प्राणायाम शुद्ध नदं होता तहां तक उस पुरुषक्रे चित्तकी चंचलता दूर नहीं 
रोती । इसीते सव कमे “माचम्य प्राणानायम्य) कहा है, खीर सन््याके पूष 
ही प्रायायाम कफे धर्वतर सप्चमनादि छस्य कहै ह | अभिप्राय यहद 
कि प्राणायाम ही मन्यक्गसत्े जन्मजन्मान्तरोके कषक नारक जीर 
चित्तदयुद्धिकारक ह । 

योगाभ्यास करने मनुष्य वहत दिनोत श सुदप्रवैक जी सकताहै, शरीर 
रिथिक नहीं होताहै, वाङ नदीं पकते घौर वचादिकोका सिकरुडना नदी 
टोता “वरीपदलितवेपप्रः' | 

तीसरे प्रकरणमे सन्या दै, जो एन्व्या इस दशमे आचाराऽदशेऽनुसार 
प्रचलित दै, उक्क्ो उट्धधन यद करे उस्म जिन २ विषर्योकी जिप्त २ जग- 
हमे योजना करनेकी आवद्यकता थी उ्षक्षी योजना प्रमाण सहित भरे करटी 
है, यवटोकन्‌ कनेमे ज्ञात होगः 

परधम व्रात इई हप विदाश्न दनो श्च दृष्टिगोचर करता, गश्च है 
कि यह सजनो चित्तका धिनोद करेवा होगी ! 


अयि गीाणगजिद्ः ! 

पर्नात्मकोऽयर्मोकारोऽश्चये छोकोमयानन्ददा- 
यकः सकरशाघोत्पत्तिक्ःरणथुतशथातो विद्रदविरवश्य- 
माराधनीयः । कथि परमात्सश्रापकमा्माश्शाद्चे बई- 
वस्छन्ति तथःप्योकारयधनं सवोतृष्रमेव । उक्ल 
ब्रघमपमे-“ओधित्येवं ध्यायथ आत्मानमिति" सकर 
ग्ान्यतमाभ्याशननिरननाडुरामान्चमोदनविरहिक्ष- 


भूभिका। (५) 


नेकसुखम्‌, अवुभवतामेतद्‌राधनतो महत्पदर्व 
ंँ ध 

प्रापनुवतां-भवतामाचरणे जनस्तदृबुरागी 
भविष्यतीति । 

मेने इस द्वितीयाऽधृत्तिमे पटिर्से ओर भी विषय पुष्ट करदिया दे । 

इस भन्थमे जहां कदीं दृष्टदोषते अथवा त्रेसकरे दोसे अक्षर, मात्रा, रब्दा- 
दिकी प्रटि होगई द्ये उसको सजन सेग कृण कर युवस्ठेमे । 

मेने ॐोकोपकाराथै इस पुस्तकके पुनरयुद्णादि स्वाधिकार ““ श्रतेङ्टै- 
श्च" छेखनिके सत्वाधिकारी रेट खेम श्रीद्कष्णदाखजी को 
साद्र घमर्षण किया है ! दूसरे कोई इसके छापनेका साह न कर । 


योगाऽभिखाषी- 
श्रीसदाशिव नारयण चै० व्रह्मचासै; 
दृरआधार, 


प्रयामरसज. 
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श्रीपरबह्यस्वरूपाय दिषाय गुखे नमः । 
मंगलाचरणम्‌ । 


जगद्रयाप्ताय शान्ताय शिवायोड्रशूपिणे ! 
नमो विधाय लोकेभ्यो योगसन्ध्यां समारभे ॥ 
ज भोकाररूप रिव चराचरम व्याप्त है जौर जद्ध शान्त सरूप है, उनः 


परजहय अविनाशी श्रीप्दाशिवजीको नमस्कार कफे छोकेकि कस्याणा् रै 
योगस्तन्न्याको भारम्भ करत | 


ब्रह्मस्वतिः । 
यो दैवेन्भ्यऽआतपति यो देवानाम्पुरोदितः। 
पूर्व्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ १॥ 


जो परमात्मा सब देवतार्भोके ऊपर तपताहै भथोत्‌ जिसने भपने तेजके 
प्रभावसे सवको मयमीतकर रक्खाहै ( वद्यमे कररकखाहै ) भौर जो देवतार्भोको 
उपदे करनेवाछा है भथीत्‌ जित्तके योग्य जो कायं हे उसको उप्तम योजनः 
करनेवाला है जसे सू्ैको सबका प्रकारककाये, व्षाधिपति इन्द्रको देवते स्वा- 


(२) योगन्ध्या- 


निल ओर्‌ यद्धे जवि पुष्य पाप का निभयकतौ, दंडका देनेवाडा नियमित 

टे अर्योको मी मथवा यज्ञादिकका उपदेश करनेवाढा जीर तपके 

करा बदलना ड सौर जो देवताभेकरि पहिे उत्पतन इमा भथौत्‌ सृष्टि 
ति धियनान था से प्रकाशमान पखहयको नमस्कार है । 


यो ब्रह्माणं विदधाति प्व यो वे व्दशच प्रहिणोति 
तस्मै । तं ह देवमातपुद्धिपकाशं सुय शरण- 
२ प्रपये ॥ 
निस परमात्मने सि आदिमे त्रह्माजीको उत्प किया यर जिसने उस 
्रदाक्ो वेरतोक्षा संप्रदान किया अर्थात्‌ त्रह्माजीके हृदयम वेका प्रकाश किया 
डः बुद्ध प्रका करनेषाञे देवकी शरणको मे सुसु प्राप्त होता । 


यो देवानां प्रमवोद्वश्च विश्वाषिपो शो मह- 

५ युर्‌ ¢ पुट ¢ 

पिः । हिरण्यगभ्भं जनयामाप्‌ एव्व स॒ नो बुद्धया 

सभया सयुनक्त ॥ 

जो महिं ( सवन ) ष्ट संप्ारका स्वामी देवादिप्रप॑चकी उवत्ति भौर 
सिपरतिका कारण है खीर जिप्त ट्ट परमात्माने दिरण्यगमैको सषि भादि 
उतपच कियाद बह पएरसेश्वर हमको सुन्दर बुद्धिस संयोग करे भर्थात्‌ साक 
बुधिसे मिवे | 


भाषाटीकादःहता । (३) 


स्वे वेदा यददमाम्नन्ति 
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तीः श 
अदतात्याय्‌ | 
नन" "~ 
जो पालन करे अर्थात्‌ त्रिविधतार्पौका निवारण करे उसका नाम ॐ टै ! 

उकारके मुख्य दश नाम । | 


भकारं प्रणवं चइ सवैभ्यीपिनमेव्‌ च ॥ अरनन्तच 

तथा तारं शक वैदु्तेमेव च।तुर्धं ईप परतर इति 

नामानि जानते ॥ 

इस ॐकार रपे ददा नाम मुख्य है, आर जसा नाम है तद्नुप्तार गुण 
भी है, इन नामेक माष्यकाने बहत प्रकारे अथे किये परन्तु विस्तारे 
अयते नरी छिवि | 

कटबह्ीउपनिषद्‌ । 

एतदेवाक्षरं हन चेतदेवाक्षरं परम्‌। एतदेवाक्षरं ज्ञाता 

यो बदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ एतदारम्बनं श्रष्ठमेत- 

दाठम्बनं पर्य्‌ । एतदारम्बनं ज्ञाता अ्ह्टोके 


महीयते ॥ | 


(४) योगस्न्भ्या- 


ह अक्र अपय्रहन ( सगुण } ओर परह्य ( निगुण ) है इती अक्षर 
ब्रह्मणः जानने ब्रहलेक प्राप्त होकर मयुष्य मुक्त होनाताहे ¦ यही उत्तम 
छार 2 । यही उत्त तारक है । इको जानक त्रहमलोकमे प्रनत ताह । 

पाञ्च- 


च॑तश्स्ठस्य मयाः स्युरकारोशरको तथा 


मकारथपप्तानेऽद्वमत्रेति पारेकौतिता ॥ 
उसकी अधात्‌ इत प्रणव्का चार मत्राहं अकार, उकार, मकर 


र अन्नम कारणरूप आधी मत्रा है। 
अकार उच्यते श्रो मकार पितामहः । 


उकार उच्यते विष्णुस्तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ 

अकार रुद्र मकार वह्या भौर उकार विष्णु कहेजाते है रनों 
मिटे ॐ इभा इसीको परम ज्योतिः कहते ह । कदी अकार विष्ण 
मकार महाद्रेव ओौर कीं अन्य प्रकार भी कहां है । 

१ यह चार मात्राका वर्णेन दृसिदतापनीयोपनिषद् है । 

वायुरागे-मात्राश्चात्र चतल्लस्तु वि्नेयाः परमाथत; । तच युक्तश्च यो योगी तस्यं 
सालोक्यतां व्रजत्‌ ॥ 

माकैण्डयपु ०-गाचा साद्धाश्च तिश्च विज्ञेयाः परमार्थतः । तत युक्तस्तु ग्र 
योगी स तद्धयमवाप्नुयात्‌ # व्यक्ता तु प्रथमा मत्रा द्वितीयाऽव्यक्तसंक्लिता | माच 
ततीया चिच्छक्छिरर्थमात्रा परं पदम्‌ ॥ 

ध्यानविन्दुपनिषदि-दस्वो ददति पापानि दीर्धः रंपसमदोऽव्ययः | अर्धमात्रा 
समायुक्तः प्रणवो गोक्षदायकः ॥* बअ्रह्मविद्योपनिषदि “तिस्रो माच्ास्तथा ज्ञेयाः 
सोमसुयीऽिरूपिणः । शिखा ठ दीपसंकाशा तस्मिन्नुपरि वर्त॑ते । अर्धमाच्ा तथा 
ञेया प्रणवस्योपर स्थिता | 

२ सारसंप्रद-““ग्बेदः स्वादकारान्त उकारान्ते यजुर्मतम्‌ | सामवेदो मकारान्तः 
सर्वगरादी ततो पुवः | अकारः सोमरूपोऽथ उकारः सूर्य एव तु । मकारश्च सहाव 
हरिति तेजल्लयत्मक्ः ॥”' देबीभागवते-खकारो मगवान्‌ ब्रह्मप्युकारः स्याद्धारः 
स्वयम्‌ । मकारे भगवान्तदाऽमयद्धमावा महेश्वरी १) उत्तरोत्तरमपिनाऽप्युत्तमतवे 
स्मतं वृधेः ॥'" | | 


वि 





जाशाटीकाहदिति । (५) 


पवेत भश्च ऊम्वेदो त्रहमा्वप्तपष्तथा । मादपत्यश्च 
गायत्री गद्धा प्रातःसवस्तथा ॥ द्वितीया च भुवो 
विष्ण श्दरोनुषब्‌ यज्ञ स्तथा \ यञुना दक्षिणाय 
माध्यन्दिनृसवस्तथा ॥ ततीय] च सुवः सामान्या- 
दित्यश्च महेश्वरः । अभ्रिराहवनीय्‌श्च जगती च सर- 
स्पती ॥ ततीयं सुवनं प्रोक्तमथवेत्वेन यन्मतम्‌ । 
चतु यावसानेऽद्धमाजा सा सोमलोकगा ॥ अथ- 
व्धिएसः संवतंकोऽभिमंहतस्तथा। विएट्‌ सभ्या- 
वक्तथ्यौ च शरुतुदियज्ञपुच्छकः ॥ प्रथमा रक्तवर्णा 
स्यादितीया भास्वरी मता । वतीया वि्ुदामा 
स्याञ्चतुथीं शुष्वणिनी ॥ 

( भ ) पिटी अकारख्प मत्राम भूर्टोक, ऋर्वेद , ब्रह्मदेव, आट- 
वसु, गादैपत्य अभ्नि, गंगा नदी, मायतरी छन्ड्‌ मौर प्रातः सव- 
न ये निवास्त करतें ( उ ) दूसरी उकासमात्रामे ्ुवर्लोक, विष्णु, सुद्र; 
अवष्टप्छन्द, यज्ञ्वेद, यदुना नदी, दक्षिणाग्नि जर माध्य- 
बदिन सवन ये देवता निवासत करते (म) तीक्री मकारमात्रामं स्व- 
रोक सामवेद, आदित्य, महेश्वर, आहवनीयाभ्चि, जगती 
छन्द, सरस्वती नदी, अथवैषेद्‌ लर तृतीय सवन ये निवास करते 
८ सदमत्रा ) चौधी अद्धमातामे सोनलोक, अथवाङ्धिरिस गाथा) 
संबतेक्र अश्रि, महर्लोक, विद्‌ सभ्य, आवसथ्य अभि, 
चरतुद्री नदी भोर थत्ञपु्छं ये देवता-निवाक्त करते ॥ परिटी मत्रा 
रक्रदणे ( खर ) दुसरी भास्वर प्रकादामय, तीतरी विजटीक्षी दण 
कीतरह ओर चौथी मत्रा श्चेत््ण है। 

१ मतान्तरे-“ङपिक्गीतायां"-“दृस्वमा ता दवमाताः पुतमाञा मरमेदतःअद्धमात्रा- 
व्यनु चायां माचा: प॑ चकसंशिताः॥ १।। अकार उकार मकारथ तिमाधिकम्‌।ईकारथैष 
(दकारः पंचकं मावसंलिकम्‌ ॥ २ ॥ म्न्यान्तरौमे ओर बहुत मात्राय कदी ई । 


(६) योगदखन्ध्या- 


सपरं च इस महामन्रकी व्याख्या कर्ातक कोई करणा वेद राच्च पुरा- 
णादि सव इसके भन्यन्तर दँ | इसी महामन्त्रकी बन्दना शैष शारदा भौर 
ऋष्यादि अहर्निशा किया ही करतेदं परन्तु बन्दना प्री नहीं होती तो 
मनुष्य भपन्न कहांतक करेगा ओर ट्षिगा केवट अपनी बुद्धिकी सीमा दही 
पटुचाना है चाहं मनुष्य वेदा सम्पन्न कर्यो नहो परंतु धिना तपस्याके इस 
मन््रका स्वाद दुरम हे “यथा-अधीत्य स्वेशाल्नाणि वेदान्तङ्गाश्च 
नारद ¡ न जानाति तयोः सुष्ष्ममन्तरं विरतिं विना" हे नारद सव शार्लो आर 
अगसहित वेदक मी कयो न पटले परन्तु जब तक जतःकरणमे दृढ वैराग्य 
नहीं है तवतक वेदलाच्रोकि तत्को नदीं जान सकता अथौत्‌ परबह्ध क्या 
है कित प्रकार जाना जाता है यह नही जान सकता | 

यही तारक मन्त्र है जिसे ““ न स पुनरावतेते ` अथौत्‌ जिसको जान- 
नेते पिर जन्म नही टेता इस व्यि साधक ८ भ्यासी ) इसको साधनचहु- 
एटयसम्पन हा अन्याप्त करे | 

साधनचतुष्टय । 

(प्र ०-नित्याऽनित्यवस्तुविवेकः ) नित्य आत्मा भौर अनित्य देहादिप्रप् | 
इस देहादिप्रप्से विरक्त हके मात्माको पहिचानना यह प्रथम साधन है | 

( द्वि०-इहापत्राथफ़ढमोगविरागः ) इह ताम इस छोकमे राञ्यसम्पसा- 
दिषुख-अषटुत्र नाम क्ु्ठ केढास गोटोकादि छरगगेकोका सुख । इन दोनो 
विपर्योकरो प्रयक्षादिप्रमाणोे नारावान जानक विरक्त होना । यह दूसरा 
साधन दहे | 

( 7°-रमदमादिषट्‌कसम्पत्तिः ) ““शमः कः, मनोनिग्रहः? दुष्टवासनाे 
मनक दौटाना-''दमः कः, चक्षुरादिबादयन्द्रियनिपरहः !› रूपादिविषयोि तेत्र 
कान भादि इद्ियोको रोकना-'* तपः किम्‌, स्वधर्मनुष्ठानम्‌ `» ब्रहम 
केएना भयवा छच्छरचान्द्रयणादि त्रत करना अथात्‌ वणीदि धर्मम तवरता- 

श्योगवारष्-““भाच् जुशु वा ताव नाप्ता शाल्नाण्यनेकशः । तथापि तव स््ास्थयं 


न सवेविस्मरणाहते॥ ° भागवते-““शन्डनल्लणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि | भ्रमस्त 
स्य श्रमफले ह्यपेतुमिव रक्षतः | 


भाषाटाकासहिता । (७) 


“तितिक्षा का, शीतोष्णयुखदुःखादिषदिष्णुत्वम्‌,' रण्डा गर्म सुख दुःख 
इनको समान समञ्नना अर्थात्‌ घु हाने पर बहत हप नहीं करना ओर दुःख 
होने पर घबराना नहीं इसी प्रकार शीत उष्ण समञ्चना मौर अपराध नही 
दयते किसीने सतायाद्येतो मी क्रोधन कफे सहन ८ क्षमा) करटेना- 
“श्रद्धा कीटरी, गु्वेदन्तवाक्यादिषु विश्वासः, सद्गुरुका कहा इं 
जो वेदवाक्य उसको दिश्वाससे सत्य मानक स्वालरूपका अनुमव करना- 
“ (समाधानं किम्‌, चितेक्षाप्रता' चित्तको एकाग्र करना सौर प्रार्ध योगसे 
जिन्न समयमे जो राञ्यादिघुख अथवा नाना प्रकारके दुःख मिं इन दोर्नो 
विषर्योमे हष विषाद नही करता इमा स्वस्थ अथौत्‌ परमानन्दमे रहना यद 
तीसरा साधन्‌ है | 

( चौ ०-मुमुष्ुखं चेति, मोक्षो मे भूयादितीच्छा ) मोक्न मेरीक्व होगी 
एसी इच्छा रखना भधात जन्ममरणते अलग क्वं ॒होरऊगा चीर बुद्धिस पर 
जो ब्रह्म उनको कब देखुंगा उनको दिखटनेवाठे सदत कव प्रात होगे, देसे 
भनुतापते दिनरात उदासीन रहना यह चौथा साधन है । 

इम प्रकार साधक प्ताधनचतुष्टयसम्पन हो प्रणवका निरन्तर ध्यान करनैसे 
त्रिविध तापको उद्युघन ( छं ) करक परमानन्दको प्राप्त होता है । ( त्रिविध 
तार्पोके नाम ) जध्यासिक, आधिभौतिक, आधिदैविक इनकी व्याह्या यह 
है कि “'आध्यासिकः' दिन रात अन्तःकरण्मे धर घ्नी आदिकी चिन्तापि 
क्षणमर मी मनका समाधान न हो भथवा कामक्रोधादिकसि सुखी या दुःखी 
होना भथवा शरीरमे व्वरादि अनन्त रोगेत्ि भत्यन्त दुःख पाना (भाधिभौ- 
तिकः” व्याघ्र वृथिक्न ( विच्छ ) चोर चगुडादिते त्रस्त एना ““भाधिदेविक 
अनादृष्टवादिकोसि अथवा दुष्काादिपे दुःख पाना या गूतत्रेतादिते व्याुक 
हयेन । यह त्रिविध ताप दुःखका मूढ ओर्‌ जन्म॒ मरणका करण है जहातङ्ग 
कि प्रणक्छखूपी प्रमात्माका भ्यान न किया जायगा तर्हातक इन तापोसे निवृत्त 





१ सांख्यसूत्र-““समय तिविषदुःखात्यन्तनिद्रृत्तिरत्यन्तपुरूषाथः 1 अर्थ-त्रिविध 
इःखेसि निदत्त { दयूटना ) होना यदी परमपुरुषा्थं है- (अत्यन्त इुःखनिच्रल्या कत. 
करत्वा” अ्थ-अत्यन्त दुःख निदत्त होनेसे सक्ति दती ६ । 


५ ८ ) योग्ठन्ध्या- 


याना दुटम ३ | साधनचुष्वसंपन अन्यापीको तो प्रगवक्षा प्रय आनन्द 
प्रान होताहै } यदि थोड ही का्टमे इस ॒महामन्त्रका कुछ भानन्द टदेखनेकौ 
इच्छा ह तो सायक एकान्त ध्यान भर्थात्‌ जहां पर दूसरेका शब्द श्रवणे न 
साव उम स्ट मनको एकरूप करके सिद्धासने या जिस मासनमें सुख 
यक वैघता हा वै, सीधा शरीर कर प्रणवका जप कुछ काठ्पर्यन्त निय 
किया करे परु नेत्रोन्मीटन ( मख मुद ) करके मथवा नासिकाम्रह्िते प्रण- 
व्र सपक्षो देखता रट जसा कहा है | 


शिद्धास्नं समाश्य समकायशिरोधरः। 
नााग्रहिरेकान्ते जपेदो्ारमव्ययम्‌ ॥ 


इस तरसे साधक भभ्थासको करता दमा थोडी कारम अमृत स्थ 
सानन्दके वृर्यका प्रहण करने छगजाताहै ! परन्तु इसमे भी चित्त इद्ध चयि 
तिना कु नहीं ( शून्यवत्‌ 

इयिये प्रथम मनको शुद्ध करना चादिये क्योकि यह मन बाढककौ तरह 
ञान है अथात्‌ जेते वारक साथ परपरम छरतेते बाख्क समाग 
ह.जातादै इसी तरहसे महात्मा ( सत्पुरुष ) ठोग॒मनके संग पारम कर 
अर्थात्‌ रनेः इनः वैरग्यमागैको दिख तिर, दुःलरूपी विष्ोसि मनको हटातिर 
परमातमाके विचक्षण चरित्र दर्शति २ , इस जगत्के प्रपञ्चक धिक्षारते २ 
परमानन्द्रूपको प्राप्त करदेतेँ फिर वह मन विषरयोकति कदापि प्रण 
वहीं करता । यथा- 


ततो मनः प्रगृह्णाति परमात्मानमव्ययम्‌ । 
_यत्तदश्यमनाग्रह्ममस्थूखादुक्षिगोचरम्‌ ॥ 


१ दूर्मएरागे-दम्भाद्कारसंयुक्तो निन्द वैशयन्यवरजितः ¡ अभ्यसेत्छततं 71 
बाख्यं सनातनम्‌ ।।* योगकशिखोपनिषादे-नासम्रे दृष्टिमारेप्य दस्तपादौ च संयतौ 
मनस्वन संगृह्य कारं ठव चिन्तयेत्‌ ॥> श्रीमद्धागवते-“देदो छदौ समने राज. 
न्दस्थाप्यासनमात्मनः । स्थिरं समं सुखं तस्मिजासीतर्ज्खय ओभिति । ष्यनबिन्दूप- 
व श्थरब्योत्तिनिमाङातिम्‌ । अगुष्ठमाचमचजं ध्यायेर्दोकार- 

धरम्‌ ।| 





[0 


भावाटीकासदिता । (0) 


क 


यहं मन अविद्याक्षा धक हनेमे इसमे जडता विदेष है क्योकि इदीक्र सग 
होनेसे पुरषको संसारकी प्राप्ति इई । 


स क्िज्ञानात्मकस्तस्य मनः स्यादुपकारकम्‌ । 
तेनाषिवेकञस्तस्पत्संसारः पुरुषस्य तु ॥ 


यद्यपि यह्‌ विज्ञानात्मा है परन्तु मनका संग होनेसे अन्ञानके कारण इ 
पुरषको संसारकी प्राति इट । इक्से इसकी जता ८ अज्ञानता ) वैराग्य्पी 
दंड भीर अविना री प्रणवस्वरूप श्रीसदारिवजीक चरणके ष्यानरूपी अकुदासे 
होजार्तारै अर्थात्‌ ध्यानके आनन्द्से मन स्ववं छ्य होजातादै जै 


“वादयते हरिणः? 
स्थदेदमरणि कृत्वा भरणं चोत्तरारणिम्‌ ¦ 
ध्याननिमथनाभ्याद्ादेवं पश्येतरिमूटवत्‌ ॥ 


इस श्रुतिके अनुसार अपने देहको अरणी करके उनकारको उत्तर खरणी 
करे अर भ्यानषपी मथनीके भम्याक्से मरथता चिपेहूर उण्काररूपी परमेश्वरको 
अधिकी तरह देखे यह्‌ ध्यानका क्रम हे | 


अरण्योमेथनावदरदमि : स्वे दाहकः । 
अविश्वासो न कतेव्यः आविभावो निजात्सकः ॥ 


जैये अरणी नामकी ख्कडी धिक्तनसे सव कारवी जरनेकटी अशि त्वै- 
"काष्टं प्रकट होतीहै इसी प्रकार विश्वास कफे ध्यान करनेमे अपना सात्मा 
पनेको प्रकट दिखाई देतह | 

परन्तु विश्वाप्त आदिका कारण मन दही है| जितत मनका वायते अधिक 
वेग, श्रेष्ठ नेष्ठको स्वीकार करनेवाठा, वासनाका रूप, घु ॒दुःखंका मूर, 


क त 1 


१ सांख्यपूतरे-““मह दाख्यमायं कार्य तन्मनः-अय-प्रकृतिङा रथम कायं मदृत्तत्व है 

-वह महत्तत्र निश्चय करनेवाखी उद्धि्त्ति मन है ॥* योगवाशिष्टे-ख आत्मा स्वैमो 

-राम नित्योदितमहावपुः । यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते | भागवते- “मनः 

सजति वै देरान्गुणान्कर्मणि चात्मनः । तन्मनः सृजते साया ठतो जीवस्य ससुमि; ! 
थायगुक्तावद्यां साक्चाक्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते । 


( १०) यो गदन्ध्या- 


जिसको चचल्ताक्ञा नियम नही एते मनको विना निदिष्यासके कैमै कोई वश 
करसकता है । यह मन दो प्रकारया है-यथा-मेतरय्युपनिषदि- 

मनो दि द्विविधं पर्शुं चशदधमेव च्‌ । 

अशुद्धं कामसंपकाच्छुद्रं कामविवाजंतम्‌ ॥ 

मन दो प्रकारका है एक इद्र ओर दूसरा अच्युद्ध जो सक्नाम अर्यात्‌ 

कामक्रोघयुक्त है वह मन अद्ध सौर इनसे रहित हे वह॒ शुद्ध कहागयाहै | 
मीर जव यही मन विचार करनेसे छुद्र होतादै तव जप ही बदरैत ८ मासा 9 
की प्राप्ति हाती ह -योगवासिष्टे- 


मनो दृश्यमिदं सर्व यक्िचित्सचराचरम्‌ [ 
मनसो ह्यन्मनीभाव अद्रेतमेव रभ्यते ॥ 


संसारम चर सर भचर यह जो कुछ दीलताहै यह स्र मनहीका ध्यय है 
अर्थात्‌ वाप्तवमे कुछ नहीं ओर मनकरै छ्य होजाने प्र पुनः तभाव नहीं 
रहता भथोत्‌ आत्माका लाम होता | इस व्यि हरश्क प्रकास्से मनका 
निरोधं करना चाद्ये 
यह मन हृदयम भष्टदर कमठ पर विचरता रहता यथा ( ध्याननिन्दूपनिषदि ) 


पेदे पीतवणे यद्‌[ विश्रमते मनः ! 
तदा धेये तथोदयं धमेकीत्तौ मतिभेवेत्‌ ॥ 5 ॥ 


१ माकडेय पुराणे-“निनितेन्दियवर्गसतु स्यक्त्वा संगमशेषतः 1 मनो ब्रह्मणि उवा. 
स्ये तज्ये परमो जयः।|› पाञचे-“ध्ननः करोति कर्माणि पातकैिप्यते मनः; | मनश्चे- 
दुन्मनी भूयान्न धनापि पातकैः | उदकेन भ्वेतपकः स चतमेव दुद्छति । मनः 
करोति वै कर्म सुच्मते मनसैव तत्‌” ( गौडपादयकारिका ) मनसो निग्रहायत्तमभयं 
सवेयोणिनाम्‌ । दुःखक्षयः प्रबोधश्च ऽप्यक्षया शान्तिरेव च | योगवारिष्टे- “एकं 
एव मनो देवों हेयः सवाथसिद्धिदः । मनेन विफलः छ्ेयः सवेषां तजय भिना 
जद्विन्दुपनिषादे-“निरस्तविषयासङ्खं सननिसद्धं मनो हदि । यदायादुन्मनीमावं तदा 
तत्रमं पदम्‌ ॥ तावदेव निरोधव्यं यावदशद्िगतं क्षयम्‌ ॥ एतस्लानं च मोश्चं च 
अतोऽन्यो अन्थविस्तरः || 





भाषाटीकासहित । ( ११) 


. अध्रिकोणदले रक्ते यदा विश्पते मनः। 
तदा निद्राह्वताटस्ये मड बुद्धिश जायते ॥ २४ 
कृष्णवर्णे दक्षदले यदा विश्रमते मनः । 
तदा कोपे च द्वेषे च दुष्त्वेऽपि मतिभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
नेत्ये नीहव्णे च यदा विश्रमते मनः । 
तदा खीपु्रषित्तादिमोहजारे मवेन्मतिः ॥ ४ ॥ 
पथिमे कपि वर्णे यदा विश्रमते मनः ॥ 
तदा हास्ये विनोदे च दयानंद च भवेन्मतिः॥ 4 ॥ 
वायव्ये श्याम च यदा विथमते मनः॥ 
तदा तीर्थाटनं कत्वा वैराग्यं प्राप्वुयात्नरः ५ & ५ 
उत्तरे पीतवणं च यदा विश्रमते मनः 
तदा शृङ्ञरभोगारिकरणे च भवेन्मतिः ॥ ७ ॥# 
देशने गौरवर्ण च यदा विश्रमते मनः । 
तदा दयाक्षमाशान्तिज्ञानादौ च मवेन्पतिः\ ८॥ 
सन्थोसन्धौ मिश्चव्णे यदा विश्रमते मनः । 
तदा रोगादिभिर््स्तो जायते च सद्‌ा धरुवष्‌ ५९॥ 
मध्यमागे सदा वरणे यदा विश्रमते मनः! 


` तदा शान्तौ समाधौ च चैतन्ये च भवेन्मतिः॥१०॥ 

इस प्रकार मनके चर्नेकी गति रहै ओर इसीसे कामी है कि ^“ नानाविधा 
मनोमेदाः१ इस मनक नेको प्रकारके मेद दहै | तथा च श्रुतिः-' कामः स्करल्पौः 
विचिविःसा श्रद्धाऽशरदवाधृतिरधृतिरध्िभींसित्येतत्सर्व मन एवेति अथं-कामों 
कस्पना, विचिकित्सा ( संशाय ) श्रद्धा, अश्रद्धा, धीरजता, अधीरजता, विवेक, 
रला लौर भय ये सब मनर्हीकि कार्थं ॑है | ओर भी कथन (मनक्याहै 


( १२) योग€न्ध्या- 


८४? 


बीमा ०-ई दरयगां च प्रवर्मीश्वरंशमनूढकम्‌ । प्रेरकं कर्मणां चैव दुर्निवार्यं च 
दहिनाम्‌ | अनिश्प्यमद्दरयै च ज्ञानभेदो मनः स्पृतम्‌ । रोचनं श्रवणे प्राणं 
यक्‌ च रसननिन्दियम्‌ | अद्धिनामङ्ग्ं च मरकं सर्वकमणाम्‌ । परपुख्पं मि- 
व्यं सुखरूपं च॒ दुःखदम्‌ | घर्थ-दुद्ियोमे शरेष्ठ इरका अक सथौत्‌ 
दशर परमासमाक्चा विम्बमून, हदरियविकार करनेवाटा, देहधारियोके स्वाधीन न 
रहनेवाटा, निंहूपण केम अज्ञक्य, देखनेमे अनेवाटा ओर बुद्धिके भेदवाटा 
मन हे । उसशन जञानेद्वि कहते, नेत्र कान, नासिका, त्वचा, रसना इदि 
्योका तथा अगिर्योका भवयवरूप जौर सव कर्मोका प्रेक है | इन्दरयोमे 
आसक्त होनेते रिपु दुःखदाय होता है । सद्विषर्योमे आसक्त होनेसे मितररूप 
इलावी हे इस लिये इसन समञ्च बहत करफे सदुरहीते प्रात हौ्तीहै । अथवा 
एणरीतिते निदिष्यास करनेसे स्वयं मिलतीहै-जब इस मनको साधनादिक 
द्ध चर एश्देशा ( एकाप्र ) में वे तव महामन्त्ररूपी धनुष भौर भात्मा- 
रूपी बाणसे निरानार्प त्रे वेधे ( ठगावे-मारे ) तथ परमानन्दकी प्रापि 
टीतीदै । जेसी ्रुति दै 
१ 
प्रणवो धनुः शये द्यामा ब्रह्म तहृक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भषेत्‌ ॥ 
परन्तु आत्ाक्रम एसे प्राप्त हयेताहै। 
यथा शतिः। तिलेषु तें दधनीव सपिरापः 
स्ोतःस्वरणीषु चामिः। एवमात्मात्मनि गृद्यते- 
ऽसौ सत्येनेनं तप्र योऽनुपश्यति ॥ २ ॥ 
जते तिभ तेठ, दधि घी, सोते जठ, बरणियो ( व्कडी › मे 
थि एते आतमा्मे ही यह जात्मा प्रहण किया जाताहै जो सत्य मौर तप- 


१ भागवते-सक्षं दशप्राणमधर्मधर्मौ चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ ! धनुर्हि 
चस्य भ्रणवं परन्ति शरं ठु जीवं परमेव र्यम्‌ । 

२. पृतमिव पयि निगूढं भूतेभूपे च वसति विज्ञानम्‌ । सततं मन्थयितव्यं मनवा 
-सन्थानभूतेन ] 


भाषाटीकाखाहता । (१३) 


स्यात ससे देखताहै उस पुषे यह देखा जाता है भर्थात्‌ श्रवण मनन 
निदिध्यासकरे केसे ही आताको देख सक्षताहै । जसा कहा है- 

एवं सर्वेषु मृतेषु गूढोत्मा ने प्रकाशते | 

हश्यते त्वमया ञुद्धया सूक्ष्मया सृष्ष्मद्िभिः ॥ 

यह्‌ संष्णे भूतोमिं गुत्तरूप मासा प्रकारित नदीं होता परन्तु स्पूरमे 
वत्तमान है सूकष्मदसीं अथौत्‌ श्रवण मनन निदिध्यासन साधना करनेवाे 
पुरुषोको उग्र बुद्धिस दीखता दूरे मनुष्यको नहीं ॥ 

इस विघाके भमिखपी पुरुष प्रयपर तो पात्र हो अर्‌ द्वितीय सत्पुरुषके समी 
सत्संग करके भम्याप्त करं तव वह अधिकारी होताहै, कारण वि विना पात्र. 
त्वके उत्तम वस्तु देने पर व्हर नदीं सकती जेसा पिघला इञा घी पत्तपर 
रखनेसे प्र्वीपर गिर पडताहै इसी तरह अधिकार प्राप्त इए विना. मार नही 
तमा सकता अथोतु जपे भमीरोको धरत दुग्ध अधिक सेवन करनेते वादी 
करके दारीर पढ जाताहै भाधा मीर चठ्ना फटिन होनाताहै ओर वही परि 
श्रम करनेवाटेको वीरता देता दै ] पल्वान ( मह ) होतेह इसका सारा 
पाचनसक्ति है, पचनेते अथौत्‌ इने; २ अभ्यास करनेहे ज्ा्नकौ परवता सौर 
कामक्रोधादिरूपी विकारोते सारोग्यता रहतीदै भौर न पचनेसे अथोत्‌ अभ्या 
न करनेते र केवर वाजिलाप्च ही रखनेपे भमादररूपी मन्दा उसन्न होकर 
नाना प्रकारके कामक्रोधादिकतेके दुःखखूपी सर्गोकी वद्धि होती है जिससे पिद 
कहांका कहां चा जाता है- 

जेसा कि वत्तमान काठमे अनधिकारियोके वरम मी बहत मन्थ कदे ते 
क्था वह्‌ पटनेसे जधिकारी होगये, नहीं नही, उनको अमावरूपी मन्दा है 
आर भी वत्तमान कार्म जिनको कामादिककौ चेष्टा है वह्‌ पुरुष ब्रत करकैः 
वेदान्ती भीर शाक्त होतेह क्योकि धमराघ्र प्रन्य माननेते श्च्छनुप्तार मोजनः 








९ तु. रा.८ कहत कठिन सखभुञ्चत कठिन साधन कठिन व्विक । दोड धुना्षरन्याक 
ज्यो पुनि प्रत्यूह अनेक ॥” २ भागवते-““नाईनटः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति 
हि एवं नियमङ्ृद्राजज्छनेः क्षमाय कंस्पते |: 


८.१६) यो गन्ध्या 


लर कामादिकका सेवन यथार्थं सतिम नही हेता इससे उनको वेदान्तप्रन्य 
अवटोकन करना, ब्रह्ञानी मनसे बनना यह बहत पसन्द माताहे तो क्या 
देवर वागविढासहसे अधिकारी होताहै नही २ ठक्षण होना चाहिये जेषा- 

मोहो मं मतिर माया मीनो मनः पलम्‌ ! 

मूच्छनं मेथुन यश्य तेनासौ शाक्त उच्यते । 

मोह जो देहाभिमान वही है मदिरा. षरिषथभोगकी चिन्ताव्ही है मुद्रा, माया 
जो आन्ति वही है मरी, यौर मनके संकल विकल्प ॒षही है ` मांस-इन 
चार्योको मूर्छित करके अर्थात्‌ जाधीन करके शान्तमावकी प्राति यही मेथुनका 
आनन्द प्राप्त है जिनको उन्दीको शाक्त कहते है, केवल मद ॒भींसके खानेसे 
शाक्त नही होसकृता । ये शाक्तके ठक्षण हँ | ये भधिकारी कहे जाते है । 
मौर श्रुति भी है कि मय ( शराब~दार ) सेवन निषिद्र है जेते छान्दोग्य उ° 


हिरण्य स्य सरां पिषभ्श गरीस्तल्पमावूसन्‌ ब्रह श 
चैते पतन्ति चत्वारः पञचपाशाचरध्स्तेरितिशतेः। 


पुवभेका चृरनेवाडा, मदिरा पीनेवाढा, गुरकी खी मोग करनेवाख भौर 
त्रा्मणका वघ करनेवाछा यह चार महापातकी गिरते भर्थात्‌ इनकी सघोगति 
होतीटै ओर पाचवां जो उक्त महारातकियोरे साथ भाचरण व्यवहार करता है । 
जीर वेदान्तके उक्षण यह ह 


चिन्ताञचुन्यमदैन्यभेक्ष्यपशनं पानं सरिद्रारिषु 
स्वातन्ेण निरङ्शास्थितिरभीनिद्रा शमशाने 


न ~ ~ 


१ मनुः-वर्ववर्षऽश्वमेषेन यो यजेत शतं समाः । मा्ांनि च न खाचेचस्तयोः 
पुण्यफलं सममू । नच प्राणिवधः स्वम्यस्तस्मान्मांं॑विवजयेत्‌ ° अर्थ-जो सौ 
वर्षं तक प्र्थक वर्षमे अश्वमेध यज्ञ करता है जर जो मरणपर्येत माघके नही 
खाता उन दे नक युण्यक्रा फल स्र्गेमादिके समान है । प्राणियोंका मारना स्वर्मक्ां ` 
कारण नदीं हे अथात्‌ जीवदहिखा करने स्वर्ग न प्राप्त होकर नरकभे्ी जाता है 
इससे मांखका खाना छोडदेना चाहिये । मदहानिवणितन्वे-"“पिवन्नातिक्चयं मच शोधितं 
वाप्वोभितम्‌. | त्याज्यो भवति कौलनां दंडनीयोऽपि मूभ्तः |> 


भाषार्टाकासाहेता। ९.५९) 


वने ॥ व् क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शस्य 
मही संचाये निगमान्तवीथिषु विदां कीडं परे 
ब्रह्मणि ॥१॥ 
जो चिन्ता यर दीनताति रदित, भिक्षा मागकर खाति, नदिरयोका जर एतत 
स्वाधीन होकर किसीके वमे नहीं रहते ओर निमेय रहत, समान या वने 
सोजात्, वल्के धोने जर घुखानेसे रदित, दिगम्बर ( नञ्च ) रहना. चूर 
सोना, वेदान्तरूपी मार्गम विचरना है जिनका, देते बहवे ब्रहम रमण 
करते ॥ 
ऊचिन्मूढो विद्रान्‌ कवचिदपि महाराजविभवः 
कविद्धान्तः सौम्यः कविदनगराचारककितिः । 
कचित्पा्रीभूतः कचिदवमतः काप्यविदितथरव्येवं 
प्रज्ञः सततपरमानन्दसुखितः ॥२॥ 
कहीं मूख, कहीं पंडित, कटी महाराज के समान विमवधारी, कीं भन्त- 
चित्त ( पागढ ), कीं सावधान, कही जङ्गव्योके्े माचरण युक्त, कीं 
सत्पातरसे दीखते, कहीं सपमानके योग्य, कटी छिपे इए इस प्रकार परमान्‌ 
न्दते युक्त सुखधूवैक बुद्धिमान जह्ञानी विचरते! ये वेदान्ती कहै जाते ह, 
इस प्रकारे रहनेवाटेको त्रहक्ञानी कहना चाहिये | 
शे स्थितिषाडे यदि कमे उपासनाका परित्याग करदं तो कुछ हानि नहीं 
आत्मानमात्मना पश्यन्न किंचिदिह पश्यति। 
तदा कमपरित्यागे न दोषोस्ति मतं मम ॥ 
जव ज्ञानी जाताति भात्राको देखे सौर सब वस्तुका भमाव जानपडे तब्‌ 
कमको त्यागदेनमे कुछ दोष नहीं यह हमार मत है । ( यह सिवसत 
आरिवजीमहाराजका कचन ह ) । ओीर मी मेत्रयुपनिषद्का बचन है- 
मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः पुतः । 


सूतकद्रयरप्राप्तौ कथं संध्याग्ुपास्मरे ॥ 


{ १६ ) योगसन्ध्या- 


मोद्ट्पी मता नरी शौर बोध ( ज्ञान) ख्पी पुत्र उदन इभा तो तो 
सूतक ठगने केसे सन्ध्योपास्तन करं । 


ददाकारी चिदादित्यः सदा भासति भासति । 
नास्तमेति न चोदेति कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥ 


हदयस्पी माका चैतन्यरूपी सूयं सदेव ( हमेशा ) प्रकारचमान है वह्‌ 
न कमी जस्त हाताहे न उदय होता है तव हम सन्ध्या कैते करे ॥ यह इद्ध 
्ञानिर्योकं वप्त ही क्रम है क्योकि एसी स्थितिवाठे कोई विररदी हतर यथा 
रतिः "कथिद्धीरः प्त्यगात्मानमेक्षत' कोई धीर पुरुष जालाको सर्वत्र देखते 
ओर यही पुरप- 
संवीतो येन केनाश्नन भक्ष्यं बामक्ष्यमेव व्‌! 
शयानो य छुतरापि सर्वात्मा युच्यतेऽच सः # 
जीवन्मुक्त किसी प्रकारके वलन धारणकरे वा नम रहे मक्ष्य अथवा अभक्ष्य 
कुछ मी खाय) चाहे जहां शयन करे वह प्रारन्धकरमक क्षय ( नाश ) हं जने 
मुक्त हजाताहै | 


तीर्थं चाण्डालगेहे वा यदि वा नष्टचेतनः । 
पारेत्यजन्देहमिमं ज्ञानादेव विरच्यते ॥ 


तीथमे व चम्डाठ्के घरमे देह याग करे सयवा ब्रहमका चितन करता 
इभा कवा भन्रेतन होकर यतक होजाय बह ज्ञानके बठ्ते मुक्त ही 
होजाताहै | | 

परन्तु यह बात स्मए्ण रहे कि यह भाचरण साधक ॒भवस्थावैः  नहींहं 
भथात्‌ जव साधनचतुष्टय सिद्ध नहीं इमा जौर बीच उक्त भाचरणको 
धारण कर ल्या तो वह जद ्ञान नहीं कहा जायगा किन्तु नीचे गिरनेकाः 
मागे ट्या जेत्ता'प्रथमः" साधन नित्यानित्ये निर्णय उनको निलय,परमा्मा, 
भविनारी यही निश्वयहो भनिलका रुयाठ ही नहीं हेता भथोत्‌ सव प्रका- 
र परपचरहित आ्माहीको देखते रहते द -““दूसरा” इस छोकका सुखादि भौर 
धरर स्वगोदिके सुखादिरकोक -कमी इच्छा उत्पन्ने ही नही होती ष्पे ही 


भाषादटीकासाहेत्प 1 (१७) 


“ˆ तीसरा ?› शमदमादिमं भी अथो मन कमी किसी प्रकारकी कल्पना दह 
नही करता तव निरोध कित्तका किया नाय कारण कि “ वल्कङानि तथा 
पश्चाछ्ठमते सारमुचमम्‌ " जैसे केढा ( कदी ) के दछिच्कोको निकालते २ 
उत्तम सार प्रात होजाय रसे मनके विकद्पी चछिककोका नाद करके 
सारख्पी आत्मा प्राप्त कर लियाहौ जिन पुनि, पुनः उनको किसी प्रकारक 
शच्छाका क्या प्रमौजन रहा, एवं सिद्ध अवस्थां विचरते सुख दुःख, रीत 
उष्ण, मानाऽपमान, राग द्वेष आदिमे रहितहए पुरषकी उक्त स्थिति कदी 
श्रुतिः" तरति शोकमात्भवित्‌ तिः! ये ही पुष त्रिविध तापदूपी शोकेति 
तसताहे | “श्रुतिः मुण्डके-स यो ह वै तत्परमं ब्रहम वेद ब्रहैव मवति वास्या- 
ब्रहमवित्कुके भवति । तरति दोकं॑तरति पाप्मानं गुहप्रन्थिम्यो विुक्तोऽमृने 
मवति । भथे-जो कोई निश्चय कर एक भद्धितीय ब्रह्महीको जनतष्ै व्ह 
तरह्मही होतार ओर उसके कुटमे तऋह्यका न जाननेवाढ नहीं होता ओर रोके 
तरतादै, पापको तरतादै भथौत्‌ इनसे निदत्त होजाता है गौर गुहा अर्थात्‌ 
ुद्धिके भङ्ञानरूपी भमत छरटकर मुक्त होजाता है । वही ब्रहमकरो प्राप्त हतार 
भीर वह ब्रह्मरूप ही हे । यथा ्रुतिः- | 


« ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । ब्रह्मवि ब्रहैव भवंति ॥ 


जो गृहस्य विना स्थितिके कमे, उपासनाका याग कर वेदान्त पर प्रति 
करताह व्ह अव्च्य ही अधघोगतिका भिका होताहे इसमे कु संदेह न्ट 

वेदान्तको संन्यासी, नह्मचारी ब॒ गृह्यही जिसने प्रपंचको त्याग दिया है 
बृह सत्युरुषके पास जाकर उपदेक्षटे धारण करे तब तो दीष है भीर 
रूसरेको तो बही मन्दाभिही है सीते विना चित्तञ्चुद्र कि वेदान्तशाद्वकाः 
अधिकारी नहीं होता, भथौत्‌. जव व्याग वैराग्य्षो इच्छा करे तव र दुवे 
पास जाकर वेदान्तराल्लको श्रवण करे । यथा श्ुकरस्यो पनिषदि- 

१ पंचदद्यां-५य एवं द्रद्यवेदैष जद्यैव मवति रबवम्‌ । 7 क्षणो नास्ति जमा 
युनरेष न जायते [ 

२ 


{ १८ ) योनदछन्ध्या- 


श्रवधं हु शुगः एव्वं मननं तदनतरम्‌ । 
निरिष्यासनमित्येतत्पूभेबोधस्य कारणम्‌ ॥ 


पटिटे मरुदुखसे श्रवण भथवा भध्ययन ( पदना ) करे पश्चात्‌ उस श्रवण 
६ वियाको मगन ( विचार ) करे तदनन्तर अभ्यास प्र आरढ हो 
णैवोधका अधिकारी होतादे तमी उहको भानदादुभब प्रात होता । 


सवा पास जानेका क्रम~शरुतिमुण्डके- 


तद्विज्ञानार्थं स शरमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाणि 
श्रीजयं बध्यानेष्ठम्‌ । 


धह समिध ( गुश्कै उपयोगवस्तु ) हाथमे लिये नग्रताप्रवैक विरेष नक्षि 
टि ( प्रमपदप्राप्यथे ) वेदयाल्सतपनन दयावान ब्रह्मनिष्ठ अथात्‌ तपश्चयी 
अःएनेवाठे गुरुके समीप रणको प्राप्त होय । सषाम तत्पर होजावे क्योकि 
सद्द प्रसत्नतासे भातदरनक्ा काम होता है यथा महासुनिकपिकवचनम्‌- 


अनेकजन्मसस्कारात्सद्ररः सेव्यते इुधेः । 
संतुष्रः श्रीदुर्दव आत्म्य प्रदशयत्‌ ॥ 


बहत जन्मः पुण्य उदय होनेते पंडित ठोग सदर सेवा करते त 
यह श्रीगुरेव संतुष्ट ( प्रन ) शे समन्ना बचा भातरूपको दिखातेरे । 


१ यागिखोपनिषदि~कर्णधारं गुरं प्राप्य तद्वाक्यं प्टववद्‌ ढम्‌ । 
अभ्यारवाषनाश्यक्स्या तरन्ति भवसागरम्‌ ।' २ गीतायां-“तद्दिद्धि प्रणि- 
पारेन परिप्रभेन सेवया । उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं कानिनस्तत्वदर्थिनः ।> गुसरक्चणं 
अलोत्तरखण्डे-“'ुवो निर्मला; शांताः साधवो मितभाषिणः । कामक्रोधविनिर्मु्ा 
सदाचारा शितेन्दरियाः ॥ एतैः कारुण्यतो दत्तो मन्व; क्षिप्रं प्रहिष्यति ॥” क्षिष्य- 
खक्षणम्‌-नग्रलनेश्व- “शान्तो विनीतः श्द्धात्मा श्रद्धावाम्‌ धारणक्षमः ! समर्थश्च 
छुटीनशर प्राज्ञः सश्ररेतो यती ॥ एवमादिगणैयुक्तः शिष्यो मवति नान्यथा |> पद्वे- 
“-भद्वाुयुक्िमारैषु वेदान्तन्ञामटिष्छया । उपायनकरो भूत्वा गरं नद्मषिदं जेत्‌ |} 
अत्मपुराणे- दं सुदुमं ज्ञानं जन्मकोटिशतायुतैः ! प्राप्यते पुरषन्यातरिरीरुटुश्र- 
पणरदिना 


भाषारीकासहिला । (१९) 


कारण कि जावा हआ मी अथीत्‌ पडा मीहे तयापि विना गुरुके म॒ रही 
निदत्त होताहै । यथा-योगवारिष्ठि- 

५ (वि (क स्थ्‌ ॐ ए ७, 
स्वकृण्ठअपं स्यत्‌ बस्तु $ & [ न प्राप्यत अमात्‌ ¦ 
भरमान्ते प्राप्यते तद्रदास्मापि युरुवाक्यतः ५ 

जिस प्रश्नार अपने कण्ठ ( गस ) मेँ स्थित इदं मा्ादिक चप्तु अममे मही 
मिती ओर नमका विनारा होजाने पर मि जाती है शती प्रकार गुरुओकषि उप- 
देखपे आत्माकी प्रापि होजातीरै आर केवर पुस्त्कोको गोच याद करछनेसे कर्म 
उपास्तनाक्ा मी त्याग होजावाै जे कमे उपाछना मरयपर्मत मुहदर्थक्ा लागन्‌ 
योग्य नहीं है । जेसी श्रुतिहे- 
८५ ५, ¢, (कजनः * 
कुवत्नेवेह कमांणि जिजीविषेच्छतध्पमाः । 
(न क ५, १५ क 
एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्मं छिप्यते नरे ॥ 
कमैको करताही इभा सेकडोँ वषे जीनेकते चाहो, देना ही करनते दुष्कृत 
(पाप) सेरिक्तिन होगे दूसरी तरह नही, किन्तु कमहीमे दुम्हारै दद्धि ह्मी 


इपमे सन्देह नहीं । मौर कैनोपनिषदुमे काहे कि तथ, दम क्मादिमे दी त्रह्- 
बिया प्रप्र होतीहै यथा- 

क व, क 1 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठ वेदाः सवाद्धःनि 
परत्यमायतनम्‌ | 

जिसकी अथात्‌ ब्रह्मवियाप्राप््य्थे तप,दमःकमे आदि उपय हे | दिक्षा आदि 
छः सगो सहित वैद चार चरणवतूहँ मौर सत्य निवासस्थानहे।क्या एवैक ऋषिलोमः 





१ भागवते-““अयाये ऋषयः कमीणीहन्ते कर्मदैतवे । ६हमानो ¡इ पुर्पः प्रायो 
<नीदां प्रप्ते ॥ ` अर्थ-इस कारण ऋपि मी मोक्षके छिथ पद्िठे क्म कसते ई 
क्योकि निष्काम कर्म करनेवाला पुरूष दी पायः किखी प्रकारकी इच्छा न करनेवाला 
होता है" चेदस्तु ग्दोकतं स्ववसे जिःद्धियः। विकर्ण दयदयय .यो.पुपुपेति 
सः [[*-जो मनुष्य इन्दरियोके न जीतनेके कारण जानवृक्षके वेदके कैदुए कर्मको 
नदीं करता है वह कर्मखोप होनेके कारणस वारंवार जन्मसरणका अधिकारी होता है 
कूः4पुराणे-““काय्थ॑मित्येव यत्कमम नियतं कगवर्भितमू । क्रियते विदुषा कर्म्म तद्धदे- 


दपि मोष्दम्‌ ॥ 


{ २०) योगखन््या- 


मूर्यं रे जो अमिहोत्र यज्ञादिकं कर्मकाण्डको न यागक्रिया जो कि ऋषिटोग 
धरणं ब्रहन्नानी जीर दक्ञ ९ सल वषै पर्न्त समाधिस्थ रहते रहे अब 
=] ठका मनद्री प्रबल्ताते अष्ठोत्तरत इश्वस्का नाम टेनेका भी सव. 
काद नही भिख्वातो बौचनेसेदी अपनेको वेदान्तवेत्ता त्ह्यह्नानी मान 


ते है यह बडी अन्नानतहे । 
त. (न 

स्ववणा्रमघर्मेण तपसा इरितोषणाव । 

साधनं प्रमवेस्पुसां वेराग्यादिचर्टयम्‌ ॥ 

अपने २ वणोश्रमका धर्मीचरण कपनेसे तथा रकी आराधना कारनेपे 
अनुष्यको वैराग्यादि चार साधन प्राप्त होते । वर्णाश्रमक्षा धमे यही श्रेयस्कर 
ओर मुक्तिका दाता है । व्णीशरमके धमे तत्पर रहते इए ऊषर च्लि हए 
भ्रमते जो परप मदामन्ब्रका अभ्यास करेगा वह भवस्य दी सानन्ध्को 


प्राप्त होगा । | 
॥ ~“; के ५ फे 9 नि 9 ष्ट रि ग ¢ 
ॐकारं चिन्दुसंयुकतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
[ मो # कक ५ ॐ ॐ 

कामदं मोक्षदं चेव अकारं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 

बिन्दु सदित करको योगी निस्तर ध्यान कर्तेद यह उन्कारका ध्यान 
भनोवांछित ( इच्छानुसार ) िद्वि गौर मोक्ष दोर्नोको देनेवाखा हे । 
पिस कारको मेरा नमस्कार हे । 

जो मनुष्य परत्रहमस्यरूप समश्चकर्‌ ध्यान किया करेगा उसको अन्दे पर- 
मात्मा क्था यह जान पडेगा, कारण कि विना ध्यान किये चित्त स्थिर नही 


१ श्रतिः-"अदर्दरनष्ठीयमानेक्ञदिमिर्विजद्धेऽन्तःकरणे प्रय प्रङृष्यमाणा वि 
दोल्ययतेः" अर्थ-दन २ प्रति अनुष्ठान कियिगये यज्ञ आदिकेसि यज्ञ॒ आदि उत्तम 
कर्मेसि शुद्ध हुए अन्तःकरणये प्रतिदिन बृद्धिको ग्राप्त होनेवाटी विद्या उत्पन्न रोती 
‰। २ कपिरगीतायां-“जानं वियगो नियमो | यमश्च स्वाध्यायवर्णाश्रमघभेकर्मा-मक्तिः 
परेशस्य सतां प्रवंगो मोश्चद्य मर्ये प्रवदन्ति संतः॥ ३ वायुपुरणे-~-^द्रतयेतदश्चरं ब्रह्म 
रर्मोकारसंज्ितम्‌ | यस्तु वेदयते सम्यक्‌ तथा ध्यायति वा पुनः । सेसार्वक्रमुत्यप्य 
मुकबन्धनबन्धनः ¡ अवे निर्गुणं स्थानं शिवं प्राप्नीत्यसं॑न्चयः |? = 


भाषारीक्ासःदत्य ; (२१) 


होता ओौर जरह तक चित्तं स्थिर नदीं हेमा तहां तश्च ध्यानम स्य नही दर्दित 
सक्ता बिना दर्ित मये सन ठहरा नी तो स्वाद कति मिलेगा सौर ल्य 
देखत व्यो रमानन्द मासित हीगा त्यो २ यदह मन सूक ददं होता जायगा. 
जव मन सुषूमदरी होजायगा तव परमात्मा निराकार, निरंजन; निरामय, 
निर्विकल्प अथवा साक्रार, व्यापक किस प्रकारे है यद्‌ आप्त बपही 
भासित होगा परंतु जब जुद्ध मन करके व्यान कमणा तमी यह आनंद देखेणा, 
वर्योकि यथा- पचदश्याम्‌- 


अनात्मुद्धिशेथिद्यं फल ध्यानादिनेदिने ॥ 

ध्यान करनेसे दिन २ अनालबुद्धि मथौत्‌ जाला जाननेमे जो बुद्धि 
धिकार होता उसक्षी रिधिठ्ता अथौत्‌ वह नष्ट हेती । विकार नष्ट होनेसे 
ध्यान नापही शुद्ध होगा सौर जो कोई चाहे कि क्षन्यासमीन करना षड, 
दृधरादुमव प्राप्त हजाय अर्थात्‌ बागिकातदीते समक्षे तो यट कदापि नही 
होसकता वर्योकि परमात्रा तो~ 

मंडकश्चतो । 

सत्येन लभ्यस्तपसा श्चेष आत्मा सम्यन््ानेन 

्रह्चर्येण नित्यम्‌ । 

यह भात्मा निय स्यते प्राप्त होने योग्य है, तरते प्राप्त होने योग्यै, 
यथायथ आत्मज्ञानके दरीनते प्राप्त होने हयग्यहै ओर निय तद्मचे््े प्राप्न होनेयोग्यं 


१ मत्रययुपनिषदि-“°चित्तमेव हि संसारस्तस्प्रयलिन रोधयेत्‌ 1 यच्ित्तस्तन्मयो 
मवति गुह्यमेतत्छनातनम्‌. । श्रीमद्धागवते-चेतः खस्वस्य बन्धाय शक्तये चास्मनो 
सतम्‌ } गुणेषु शक्त बन्धाय रतं वा पुं सुक्तये | 

२ भनायण्युपनिषदि-“तपसा प्राप्यते सवं सचत्रात्वप्राप्यत्े मनः । मनसः प्राप्येत 
त्वात्मा द्यात्माप्या निवतेते॥"” पतज्खलिः--“्कयेन्दरियसिद्धिरदविश्चयात्तपसः!*अर्थ-- 
तपते अग्युचि ( अज्ञान ) के नाश हेनेवे शरीर व इन्द्ियोकी सिद्धि होती अर्थात्‌ 
अभिमादि सिद्धियौका सम दयैतादै ( अन्यच ) ¢ मनरश्वन्द्रियाणामैका््यं परस 
तपः । मन ओर इन्द्रिवकी एकाप्रता परम तप है ॥ “तपःपरद्द्धिमनसः प्रस 
नता सुरपरसादोपि दि दैन्यसंश्चयः । दुतं प्रवेश तथेव संयमे जितेन्दियस्ये 
3. पजायते ॥> 


(२२) योगसन्ध्या- 


है । तथा च श्रत्तः-मधोत्तरेण तपा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया वि्ययात्मानमन्विष्येति। 
भथ उग्र तपक्रके, त्रह्यच्थैकरके, भक्तिकरके ओर विद्ाकरके मात्माको 
रयो | सांस्यसत्र- 
तच्वान्यासघ्रेतिनेतीतित्यागाद्िवेकसिद्धिः। 
यह नही है, यह नही है इस त्यागरूप त अम्यासंसे विवेककी सिद्धि 

३ भयात्‌ मे श्रीपते भिन्न सुख दुःख काम क्रोध धादिते रहित ह्र रसा 
षिचार कर स्थिति करलनेते भात्ाका काभ होताहै-केवड श्रवण करमसे नही । 
यथा सख्ये- 

न अ्रवणमात्रात्तत्सिद्धिरनादिवासनाया बल्व्ात्‌ । 

क्षनादि ( जिसकी सस्या नही ) वाप्तनाके वट्वान्‌ होनेसे केवह सुननेसे 
ही मोक्षको सिद्धि अथीत्‌ आतमलाम नहीं होता । यह मातलाम उन्दी 
ुश्पोको हाताहै जो शमादियुक्त ह ! यथा गौडपादीयकारायाम्‌-- 

वीतरागमयक्रोधेसुनि्भिर्वेदपारगेः । 
नि्वकत्पो द्यं इषः प्रपंचोपशमोऽद्रयः ॥ 

राग, भय क्रोधादिसे रहित मुनि ओर वेदके जाननेवाटे पुरर्षोकरके सब 
कल्पना रदित घौर द्वैवमेदके विस्ताररूप प्रप॑चके अमाववाटेपते अद्ैतरूप यह 
भाता देखा वा जाना जाताहै । ओर न मछिन चित्तवाक्ते न ताक्षिकादि- 
कश्ि श्रतिः“ नेषा तर्केण मतिरापनेया” इस चयि प्रथम सगुण उपास्तना करे 
भथोत्‌ रिव, विष्णु, शक्ति आदि जिस पर घनन्य प्रीति हो उसीकश्नो प्रणव- 
स्वरूप मानकर शिव विष्वादिकी मू्िका व्यान करे, अर्थात्‌ प्रणवका जैप 





१ योगचूणामण्युपनिषरदि-“्चिर्वाप्यश्चचिर्वापि योजपेत्णवं खदा } न स किप्यति 
पापेन पञ्चप्रभिवाम्भस। | "्यानबिन्दुपनिषदि-“हृस्वो दहति पापानि दीर्ध; संप्मदो- 
ऽव्ययः । सर्धमात्राखमायुक्तः प्रणवो मोक्षदायकः ॥ त्ैक्धारामिवाच्छिनं दीर्षण्य- 
निनादव्द्‌ । अवाच्य ग्रणवस्या् यत्तं वेद स वेदवित्‌ |“ पतञ्जलि;ः-तस्य वाचकः 
प्रणवः-अ्थं उसका वाचक प्रणव है अर्थात्‌ ईश्रॐे प्राप्त होमेका मुख्य उपाय प्रणव 


३ ¦ जिसके द्वारा पदायैका बोघ दौ उख्को वाचक कहते! "८वजपस्तदर्थमावनम्‌ 


भाषा्टरास्दिता । (२३) 


करता इभा प्रथम स्थ मूर्तिक्षा व्यान. करे पाच्यं होजानेपर उससे सुक्ष्म 
( छोटी ) मूर्तिका व्यान करे श्रीमद्धागवते-शरुता स्थुढं तथा सदमे द्यं मग- 
वतो यतिः ! स्थे निरञतमात्मानं शनैः सूक धिया नयेत्‌! साधक ममवान्छते 
स्थूक जीर सुक्ष्म इन दोनो घरूर्गोको सुनकर पटिरे मनको स्थूटमं ख्गावे पश्चात्‌ 
स्थिर होजाने पर धीरे २ घुद्धिके द्वार सूक्ष्म खूधमें ठगावे । पुनः इसी क्रमसे 
उत्तरोत्तर सूम दृष्टि करते २ सूतिका अमाव होजाने पर परमान्माका ान- 
न्दाऽनुमव भर्थात्‌ महान्‌ प्रका दर्दित होगा ओर उस रमय इच्छा करनेसे 
इष्टदैवका दैन यथाथ होताहै जीर निराकार साक्रार समन्चनेकौ बुद्धि उत्प 
होगी । इसी अम्यास्तसे दिव्यदृष्टि सिद्ध होतीहै क्यो कि आत्माका अत्यंत सुक्ष्म 
रूपं महान्‌ प्रकाक्षमय होनेके कारण रूपके अभावे प्रकाददही प्रक 
देख पडताहै यथा श्रृतिः-“अणोरणीयान्‌ 7 बह त्मा परमाणुते मी धत्य 
सूक्ष्म है इससे वह प्रकाश ही आत्मरूप समन्चा जायगा । 


विचारदपणेयो वै यत्नात्युक्षमं विलोकयेत्‌! 


हश्यते यत्र यद्रूपं नूनं तत्र स्वकात्पृथक्‌ ॥ 

विचारल्यी दर्पण ८ सीसा-भादद-भाई्ना ) मे उपाय कण्नेते अर्थीत्‌ 
सम्यास करने ज्ञावदृ्टिसे देखनेमे जो रूप देख पडतारै ओर निश्चय होतार 
वह खूप निःसेदेह अपने मात्मा मिन नहीं है } यदि कोई विना अभ्यासके 
ही वातीओंते समश्च चाहे सो बह बाग्िासी बुद्धि नदी पटच सकती 
कारण कि जब स्थुढहीको नहीं समञ्चसकते तव समको किरतर्द समरे 
जसा श्चताश्वतर उपनिषदे जीवका भाकार कहाहे- 


बालाग्रशतभागस्य शतधा कृटिपितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ 


-प्रणवका जप करनेसे ओर अथं विचारनेखे खमाधि दयोतीटै “ततः प्रत्यकृन्वेवनाधे- 
गमोऽव्यन्तरायामावश्चः तव परमास्माका जान होवाहै ओर परमात्मक जानने 
जितने आस्य, स्य, जढतादि विन्न ई वह उव ना होजतिदं । 


१ श्रीमद्धागवते-८नितासनो जितश्वासो जितदंगो जितेन्द्रियः । स्थके भगवतो रूपै 
मनः संघारयेद्धिया ॥” 


{ २९) यागसन्ध्या- 


वदाके सप्र नाग ( वाट्कौ नोक) का सौवां माग उसका मी सौवां 
( तांद ) माग ( दिम्ता-विमाग ) करके जो प्रमाण किया जाय वही 
सृक्मता जीवको हे । इपर मेरा दसा कथन है कि शशक धप्रमागके सौ 
%2 ( कुटके ) किस तरह होसकते हैँ । पुनः उसका शतां माग समञ्चना 
तो ्रवणमात्र जीर कयनमाघ्र है, अर्थात्‌ नही समस्चा जाता । यहां पर बुद्धि 
किसी तरह नदीं प्च सकरता- 

कटव्ीश्चुतिः । 
नेव वाचा न मनसा प्रां शक्यो न चक्षुषा । 


न वाणीते, न मनसे, न नेत्रसै, पनेको समर्थ है | 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सहेति तेः! 

जिसे बाणियां यप्रात्त होके ( न पहचकर ) मन करके सहित ॒निष्रच 
हर्ती मात्‌ हार ( थक ) जातीहै। 

हे मायो जिसे द्धि नदय प्च सकती उसको विना निदिध्यासहीकि 
समह्वा चाहते हो क्योकि जो सगुण उपासना अर्थात्‌ सूर्षिमानका व्यान जो 
सुमञ्ने योग्य रौर प्वयक्ष देख रहे हो मौर सनातनसे मप्िप्ूनन, ध्यानका 
चम चटा साया मौर ममी चखा जाताहै उसमे चित्त नही र्गता बच्छ 
निनदमिं तत्पर हो तो क्या करम उपासनाका त्याग करना, कामक्रोधादिककी 
गठरी दिर पर रखना, निन्दा करने किसी देवताको छोडना नहीं, निदिष्या- 
रुते मतटव नदौ, घं ब्रह अहे जहम बके रहना क्या ब्रहवेताभे यह रक्षण 
हं मतरद्युपनिषदि- 


अनुभृतिं विना मृदो बृथा ब्रह्मणि मोदते । 
प्रतिबिम्ितशाखय्रफलास्वादनमोदषत्‌ ॥ 


जिन मूर्खोको त्रह्मका चनुमव-र्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारका ज्ञान तो रै नदीं 
केयठ वागरिठासहीहे ्रह्नानी बनते उनको ठेसा समश्चना चाहिये कि जसे 





[न क, क ६ ५ क [५ 
९ भमद्वागवते- द्विषतः परकाये मां मानिनो भिक्नददिीनः ! मतेषु बद्धवैरस्य 
च मनः शाम्तिमृच्छति ॥ | 


माषासकासरहिता । ९२५) 


को नकटी वृक्षके फलके स्वादकी इच्छाम प्रसन होदाहै ¦ इत वचनके ग्योद्ा- 
मे द्या छम दहै! 


युशला व्रह्मवातायां वृतिहीना च ये नरः| 
न तत्पदं प्राप्नुवन्ति पुनरायान्ति यान्ति च ॥ 


जो नर “अहं ब्रहम २१ करनमे तौ कुरा ह परन्तु भाचरण शुद्ध नही ई 
चे मुक्त नहीं होते पुनः २ जन्म टिया ही करतर्है | योगवादिष्ठे- 


अहो वु चित्रं यत्सत्यं बह्म तद्विस्मृतं वृणाम्‌ । 

यदुसत्यमविदाख्यं तत्पुरः पिति ॥ 

अदृहा यह बडी भिचित्र मौर विचार ( याश्वयै ) करनेक्षी बात है किक 
साक्षात्‌ सत्यस्वरूप त्रह्म है मनुर्ष्योने उसक्नो तो विसार दिया ओर जो असत्य 
अज्ञान अर्थात्‌ अविद) है यह साक्षात्‌ भगाडी प्रकारित होष्दारै । इसे है 
माईयो ! इस भक्ञानश्ना परित्याम कर कामक्रोधादिकको शान्त करे ! निन्दाको 
छ्मेडो -सर्वेचांडाखनिन्दकः” मनुष्यकी निन्दा करनेवाछेको चांडाठ कहते यर 
देवता्भोकी निन्दा करनेसे तो वुद्धिकी न्ता दी है इयय बुद्धिको सुधारना 
चषविये ओर सगुण उपासनामे चित्त खगानां चाहिये, प्गुणरीसे न्धिण 
हाता ९- 


शकरा जरंयुक्ला श्केरातव हि गच्छति । 
सएणं ध्यायतो नित्यं निग्ेणत तथोच्यते ॥ 


जेसा ज्ये मिरनेसे दाकर पूरेरूप जठ हौजातीरै देशीदी निय प्रति समुण 
( मूत्तिपान ) के ष्यान करनेप्ते निगुण होजाताहै । देखिये, मूके निषे 

१ पतङ्ाेः-"“'आनित्यायचिहु ःखानात्मसु निवयञ्चचिदुखात्मख्यातिरविया सर्थ- 
अनिव्यको नित्य समङ्ना, अपवित्रको पयित्र समन्नना, दुःखको सुख समञ्चना ओर्‌ 
अनासमाको आत्मा ज्ञान करनेवाटी बुद्धिको अविद्या कदतेद।वैयेषिकसुन-““इन्द्ियदो- 
पस्व॑स्कारदोषाचाविचा।"अर्थ-इन्धियेके दोपसे ओर्‌ दस्कारक दोपे जविचा होती ४ 

२ ( ठ.रा. ) “जो गुणरिति सगुण सो कैसे | जकर दहिम उपल विग न जे 


पठे कमर सोह सर कैते । निर्ण ह्च सगुण भए चसे ॥* 


(२६) योगसन्ध्या- 


जो जम है भरत्‌ व्रह्म मूत्तमान नहीं हे, यहं समन्न किसी तरह टीक नरी 
पाई जाती । यदि यह कहाजाय कि श्रुतिः-“न तस्य प्रतिभा भस्तिः उस्र 
जह्मक प्रतिमा नहीं है, रसा वमे च्खिादहै तो यह भी वेदकी श्रुति हे.भणो- 
रणीयान्‌' परमाणुते मी अत्यन्त सूष्ष ( वारीक ) है । अवे विचार कीजिये 
कि परमाणुको द्यी देखना कठिन है तो उससे सृक्षषका पता किस तरह कहा 
जायगा कि भुक्त स्वरूप है पस्तु वह भत्यन्त सूष्ष्म है “जव हैः एसा सिद्ध 
हमा तो मूरिमान्‌ भवद्य है, चाहे वहं जिस स्वरूपका हो, परन्तु अज्ञानताके 
कारण त दिखाई देनैसे स्वरूपकी हानि नहीं पाई जाती । ओर यह बात तो 
भाजकठ वटी बुद्धिमान्‌ भी मानते ह कि जेसी को एक वस्तु बहत अच्छी 
चमकौटी बह्मूल्य ( भारी कौमतकौ ) बडे दुगेम बफोके पहा्ोकी कन्दरा 
( गुफा ) मं निश्वयकरके है । जब षह वटी बुद्धिमान्‌ महाशय बडतसाः 
सामान ठेकर्‌ खोजनेको अहंकारसे चे भौर चरते २ हटाकान होते २ 
किसी चरह बफकि पहाडके पास पहुचे तव भगणित वर्पो सफेदी देखकर 
उनके हाथ पांव 2 हयेगये, पुनः किसी तरह साह ८ हिम्मत ) करके ऊपर 
चठे वहां मी पुरुपाथं कर बर्फ काटना कटाना प्रारम्भ किया, इस्त मसे वहत 
दिनम पहठे ङिखर पर किसी प्रकार पर्वे; वहां देखते तो उससे ईचे २ 
शिखर मयानक्ग चमकाठे दिखाई देने गे, तब तो वह्‌ पछताने व्गे कि हा! 
मने विना समज वृह प्राण सोये । पुनः मरनेका सेकस्प करके उधर चटे,किसी 
प्रकार शसीरकौं हड़ी च्य ( बहत दुर हौ ) दूसरे शिखर प्र पचे तो वहां 
पानीकः वश्च होरहीहै, बडे वेण ( जोर शोर ) से ` वायु चरष्दीहै, विजटि- 
योक चमचशाहट चारो तरफ दिखाई देती रै, कही २ पहाडोके ऊपर नीचे 
षडी ३ ज्वाढा दे्ठपडतीह, यह चरित्र देख षवडागये मानो प्राण ही निकटा 
चाहते । पुनः हिम्भव कर बुद्धिमानीपे विचार करने गे, वह कंदरा जिसके 
किय अयेथे किसी तरह माम ही नही हती, माग भी इन उपाधयो 
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९ यजु, अ. ३२ «न तस्व प्रातिमा अस्ति यस्य नाम मदहवश्चः; }› द्िर्यग्‌ 
इत्येष मामाह पदित्येपा यान्न जात इयेषः | जिसके. नामका वहत.यशच है 
उख परमेश्वरकी उपमा नदीं ६ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( २७ ) 


देखनेमे वही भाता, न जाने कहां है ओर अव्र हमारा उस्म भी क्रिसी तदहं 
मागे चल्नेका नही होता, पुनः पकाने स्मे ह्य ! हम जाननारते गये,हमास 
घमंड हमको खागया, भवतो छौटना ही जच्छ है यदि जीतेद्ृए्‌ किती तरं 
घरमे प्च जार्येगे तो सथ रोगि यहीक्हमे किन का कंदराटेन कोई 
चमकीटी स्म वस्तु है, हलाकानी २ है हां अव्वत्ता अञ्चि आठायें वह- 
तसी देलनेमे आई ह परंतु मँ हसक्रानी उठते २ वेदम होगयाहं भव थोडे 
ही दिनो मरजाऊगा, अधे गौर कीजिये कि कष्ट उठते २ रारीरका अत 
होगया भीर उस निश्चय मुफाका पतान ठ्गा पश्चत्‌ यही कहना पडा कि 
नहीहै भरमभी दद्र ( घुपख) से सूयकौ किरणमे जो रज { काणिक्षा) 
उडते दिखाई देतह भौर वह इतने दट्के हँ कि पक्डनेमं नह आ सक्ते किन्तु 
दिखाई देतह, इतत रजका साश्वां भाग परमाणु होता है, पतु बह किसी तरह 
दिखाई नही देता, जन कि रजवे साठ माग हो सकतेहे तव तो प्रमाण दिया, 
इससे परमाणुक्ा पुष रूप साजित इभा एसे “अणोरणीयान्‌” परमाणु 
मी अत्यंत छोटा है तो क्या न दिखाई देने स्वरूपकी हानि इई, एसे शेष, 
शारदा, वेदादि सब कोड रात्रि दिन उस पर ब्रह्म सचिदानंदकी स्तुति करते २ 
शिथिक होजाने पर अयौत्‌ सूषुमता देखते थक्रजाने पर यह्‌ कहना पडा किः 
““न तस्य प्रतिमा अस्ति "भभिप्राय यह है कि वह्‌ इतना सूप है कि जिस्षकी 
परतिमा(उपमा) धथवा मूत हम नद्य कड्‌ सक्ते हँ ¦ इतका यह मतञ्व है भौर 
यह्‌ नहीं है कि उस्तकी मूरतिही नदी है "श्रह्मणो वा दवे रूपें मूै्वामूतेखःः 
अभिप्राय यही हैकिपतान लगनेते सूति नहीहै सौर्यो सूतिं है, भौर 
देखिये केनोपनिषद्मे कहा है जव देवामुर संप्राम (छड! ) इमा उसमें देव्ता- 
ओकी जय इई कुछ शार व्यतीत होने पर एक समय हिमाख्यक्रे शिखरपर 
अभि, वायु, इन्द्रादि सव देवतां इकटे होकर भापसमे भक्ञान वक्शा हो कहे 
ठ्गे कि भासुरको हमने जीता एसा भमिमान देखकर परमात्मदाक्ति प्रति- 
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१ जालान्तरगते मानौ यत्समं द्ध्य रजः । तस्य पराटितमो मागः परमाणुः सं 
उच्यते । श्रीमागवते~्वरमः खद्धिदषामामनेकोऽसंयुतः सदा । परमाणुः स विक्ञियो नृणा- 
मैक्यभ्रमो यतः | 


(२८ ) यो गशछन्ध्या- 


पादन करने वाक्ते वह परमात्मा प्रकट दभा क्योकि वह “ सर्वस्य द्रष्टा ` 
सथका देन्ठनेवादय दहै ॥ ध्रुहिः-दरैपः वरिजज्नौ तेभ्यो इ पराटुवेमूब तनव 
व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति | 

सो इन देवतार्ओको जानता हमा उन दैवताकि निमित्त प्रकट ॒होता- 
रभा प्र उसको देषता न जानतेमये कि कौन यह प्रूजनीय है । 

इस शरत्तिते निश्चय होतार कि वह परह स्वरूपवान्‌ र्यात्‌ शिर सुख आदि 
ेपवाला था तब तो दिखा दिया यदि निराकार होतातो केते माषण 
रूपता क्योकि इस व्रह्म परीक्षायै अथि, वायु गये ये । ईने तृणहारा 
उन परन्ञजते वार्ताखाप ( वात्तचीत ) इभा भन्तमे दन्दके अति दही 
तिरोधान ( गु्त--न दिखा्दिये ) हआ अनन्तर इन्द्र जमिमान रहित हो 
स्तुति करनेटमे, तव भक्ति देख ॒परमाप्माने अपनी ब्रह्विदारूपसे प्रकट 
हे उसका समाधान किया “८ यह केनोपनिषदम है देखिये ' जीर भी नारा- 
यगडउपनिषद्मे ह--हदयमे अधोमुख कमञ है उसमे परमामाका वास्त है 
इसी व्यास्या बहतसी कहकर अन्तम यह कहा कि- 


नीवारश्ुकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा । 

तस्याः शिखाया मध्ये हि परमात्मा व्यवस्थितः ॥ 

नीवार ८ तीना, फस एकतरहका धान ) के रिसा { ईड) कौ तरह 
पीत ( पीरा ) बणे परमाणुसदृश उवाद है उसकी ज्वार परमात्मा रहता 
रै, वही ब्रह्मा, रिव, विष्णु आदि दै । श्रुतिः 

सक्ह्मास शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः 

परमः स्वराट्‌ ॥ 

वही परमात्मा व्रह्मा, दिव, विष्णु, इनदर, अक्षर ओर्‌ पसम स्वराट्‌ 
है । देखिये सूष्ष्मताते मी मूका प्रतिपादन इभा वाहे बह जसी दो! 
द्ये पनिषदि- | 

अगृष्ठमा्ः पुरषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदे 

स्निषिष्ठः । 


भाषाट्पकासदतः। ( २९ } 


अगुश्रप्रमरण पुर अन्तरात्मा सवेदा प्राणियेक्ति हृदयम रहताहै ॥ 
सामवेद २६ ब्राह्मण ९ प्रपाठक १० खण्ड- 


यदा देवतायतनानि कम्पन्ते, दैवतप्रतिमा इसन्ति 
रदन्ति वृत्यन्ति स्फुटन्ति सिथन्ति उन्मीठन्ति 
निमीलन्ति तदा इद्‌ विष्णुविंचक्रमे धा निदधे 
पदम्‌ समूढमस्य पा » सुर° । 
जिसं राजाक्ी राज्यम अथवा कही मी जिस काठमे देवमंदिर कप 
इर माद्छम हँ ( जाप्रतमे या छने } ओर देवप्रतिमा ईती इई, सेतो इई, 
नाचती इद, रदी इई, उदासीन इर भौर अकस्मात्‌ नेत्रोको परती इः 
माद हो तब वह्‌ राजा ८ यजमान ) अपने ऊपर अरिष्ट जानकर उस भद्र 
रांतिकै स्यि “ इदं विष्णु° "` इ्यादिमन््र सथवा नामक्ररिके चरपाक ८ होभ- 
द्रव्य ) सै हवन क्रे भौर मी मन्त्रे का दै । इससे देवकी मूत्तिं ओर मंदिर; 
साबित इञा | 
यज॒ °-नमस्ते रुदर मन्यव उतोत इषवे नमः । 
बहुभ्यामुत ते नमः ॥ 
हे एर भापके मन्यवे अथात्‌ क्रोधको नमस्कार है आपके हाथमे जो बाण 
है उसको नमस्कार है भाप जुनारओको नमस्कार हे । प्रत्यक्ष मूर्तिमान्‌ सिदध 
इञ ! ओर मी, यजु; अध्याय < | 
संवचेसा पयसा सन्तनरमिरगन्मरि मनप स ४ 
शिवेन । तष्ट सदो विदधातु रायो ऽमा 
तन्वो यद्विषम्‌ । 
ह्म बडे धनी हों इस इच्छात सुन्दर मूतिके वननेकी साम्प्री ( जौजार } 
युक्त चिरपी अथौत्‌ कारीगर चित्त ठगाके सब अङ्ग (दिर, हाथ, पवि आदि ) 
सषित परमात्माकी मूर्तिं सुव्णोदि ( सोना या अन्य धातुकी ) की बना्र 


(३०) यौमसन्ध्या- 


अथवा दवारम सङ्गते वनते यदि वनने्े कुछ शूष हृ हो तो उ- 
सकत सुधारे ) | 
आदित्यं गर्भ पयसा सपङ्पि सुहतस्य प्रतिमां 
विहम्‌ ) परििडयि इसा साभिऽपंस्थाः 
शताधुषं कृणुहि चीयमानः ॥-यड्ध° अ० ९ 
परमेश्वरकी जो सोना आदिते बनीष्र प्रतिमा उदको पिरे अभम तपाके 
निर्म करे पश्ात्‌ दूधसे स्नान करावे लौर्‌ कमी इस प्रतिमा सथोत्‌ मूततिका 
अपमान न कर । मर्थात्‌ भावनां सदा पएनन क्ता रहे क्योकि वह मूत 
जो संस्कारसहित सोधन भौर स्थापन (वैयना ) कमौगई है वह पूर्तिं यज- 
मानको धनादि सम्पत्ति रहित सौ कष जिशा्ीहै | इन मन््रोसे 
घरातुक्षौ मी मति सं्कारसदहित सिद्ध इई । 


. एटयश्मानमातिषठाऽश्मा मवद ते ततुः कृण्वन्तु 
विश्वेदेव! आयुष्टे शरदः शतम्‌ ॥-अंथवे° कांड २ 
हे परमेश्वर भाप भागपन कीजिये जीर इप्त जङमानम्‌ अर्थात्‌ पाषाणकी 

मूर्ति निवात कौजिये, यह्‌ पएत्यरको मूं जापका शरीर हो जीर सब देवता 
सापकी इष पत्यरसे वनी इई मूततिमें निवासश्च थि प्राना करके अनन्त वर्ष 
तक स्थित करावे } इत मावाहनके मन्ध्रपे पाषाणक्ौ भमी मूत्ति प्रतिपादित 
होतीरै, अभिप्राय यह है कि यदि मुत्तिपू जनका प्रमाण न होता सौर उसमे 
परत्रमस्वरूप दिव, विष्णु मादिका प्रमुत्व न व्याप्ता, तो आराघ- 
केकि मनोप्य सिद्ध नही होते, ष्यानमे सूतिर प्रमाव्हे उस सिदानन्दके 
सपर्फार महिमाका अनुभव न होता तो र्यो मूर्तिर्योके स्थापन 
पूजन इत्यादिश्च. क्रम प्रचठिति किया जाता | पारण क्षि पजद्य तो तपहीसे 
प्राप्त होतादै वह तपकरा मुखप खग मू्धिएननादि है जैसा भ्रष्टः, आदिमे देव- 
ताभक्रि उन्न होने एर देवतार्बोको तपए करनेका तरम भभिनाश्वी श्रीसदारि- 
चजी महाराजने कहारै { 


भाषटीद्ाखहता। (३१) 


व पञ्च 

कयन्‌ मन्ता वाचा ध्यानपूजाजयादिभिः । 

कामक्रोधादिरदितं तपः इवेन्तु भो सुराः 

हे देवताओं ररीरको इच्छ चांद्रायणादि वतम दुक्छी ( कदा ) करके, 
अनकी च चख्ताको त्याग करके भर्थात्‌ एकाप्र चित्ते, सुखद्रारा सति ( पाठ ) 
करके, परत्रह् स्वरूप दिषवसाक्ति आदिक सूतिका ध्यान इदय्मे धारण ककि, 
स्नान, चदन, भक्षत, पुष्य इत्यादिसे पूजन करके, इष्टदैवतके मन््रको जप 
कके अथवा प्तामगायनादिते, कान, क्रोध, लोभ, मोह चौर मात्सर्य सादि 
विकार्यो रहित होक तपको करो ॥ 

देखिये सगुण उप सनाते बहत र्गोनि लाम उलयाहे अगक्स्य,वामदेव, सन- 
कादि, वरिष, व्यासादि षि, धुव, सगर, दिलीरादि राजा, हिष्याप्त, 
दिरण्यकदयपारि दैत्य, योर रावण, बागासुयदि राक्षसोनि तद्श्वरयाक्न 
परतापते अपना भमीष्ट सिद्ध किया भात्‌ मूततिमानदीन्ना व्यान किया 
र उसी मूत्तमान इष्टे प्रत्त ( प्रफट ) होकर दपरदान दिा यद्‌ बात 
थुरार्णेसि विदित है उपरान्त जिस ज्ञिसने तपश्वयां कौ बह मूक्तिम- 
न्वीकौ की सौर मूार्तिमानही परमापमाने प्रकट हो उनका भरमीष्ट सिद्ध 
पिया जर थोडादी कारका जप इभा दि श्रीमत्परमष्ू्य शंकराचार्य, रामा- 
लु जाचाये, माधवाचाये, जीर क्छमाचाययं इत्यादि सत्पुहष होणये जिनका मत 
अमीतक चला जाता है } इसे चित्तो सप्राधान कीजिये मन्दयुद्धिको कूडे 
कर्कटकी तरह बाहर फैकिये, यह सगुण उपासना ही कल्पदृक्च दै इसका सेवन 


१ मोद सकल व्याधिनकर मूला 1 जते पुत्रि उपजा बेह या । काम वात कष 
स्म अपारा । कोष पित्त नित छती लारा । प्रीति क्म ज दीनि भाई | उप्त 
खन्ना दुःखदाई ।* अ० “कामः क्रोधश्च लोभश्च देहे विषति दस्कराः } ज्ञान 
्लप्रदारेण तसानंग्रत जाग्रत ।» मह्यभारते-शोकः क्रोधश्च लोभश्च कामो मोहः 
परयुता । दषा मानो विधिता च कूपासूया अ्गुष्विता । दाद्चैते महादोषा; सनुष्य- 
प्ाभनाश्चनाः | 


{३२ योगसन्भ्या- 


रना चादि भौर वह परमात्मा सकैव्यापकः है “यः सवस्स सवेवित्‌!' सवकां 
जाननेवाया सवे है । वही सगुण निधुण्र व्ही निराकार निविकार भीर 
साकार ६ । श्रुतिः- 


एको वशी सर्वभूतान्तरात्सा एकं षटपं बहूधा यः 
करोति । 


जो परमेश्वर एक सवको वराम करनेवाखा सब प्राणिर्योका भ्म बह 
क्तेक अथं एक रूपको वहत प्रकारसे धारण करताहै ¦ देखिये प्रव्यक्ष शति 
कह रदहीहै फिर कमे उपासनाका क्यो व्याग करना कमं उपासनासे 8ी 
जन्म जन्मान्तरके कल्मप नष्ट होतेह भौर शरीरका कम तो छरुटता दी नदीं जेसा- 


नहि कथितक्षणमपि जात्‌ तिष्ठत्यकम्॑त्‌ । 
पुनः सत्म जो सुबुद्धिको उत्पन्न करनेवाडा चित्तञयुदध रखनेवाडा उसको 
क्य छोडना। 


कृमेणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

राजा जनकादि कर्मेसे ही सिद्धिको प्राप्त होगये कि जिनके पासक्षिलेम 
श्री उपदेदा ठेतेको जातेथे । | 

दिना कमै किये अतःकरणकी मिनता जाती नहीं भौर जहांतक अंतः- 
करण शद्ध नहीं हेगा तहंतक युद्ध ज्ञानकी प्रधि नहीं दहयेगी विना ज्ञाने 
मोक्ष हो नहीं सकता । | 


पक्षस्य नहि वासोऽसिति न अआमान्तरमेव वा । 
अन्नानहदयत्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 


१ योरवारिष्टे- धन मोक्षो नभसः पृष्टे न फते न भूतले ठर्वाशारसक्षये चतः 
अयो मोक्ष इतीर्यते 1]: शिवगीतायां-“्यस्तु यान्यादियुक्तः चन्मामात्मत्वेन पदयत्ति } 
स जायते परं व्योतिरद्ैतं ब्रह्म केव्‌ ॥ आत्मस्वरूपावस्थानं सुक्तिरित्यभिधीयतेः 
न्याययग्न- दुःखजन्मप्रवृत्तिदो पमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरा गये तदनन्तसापायादपवर्ग 
(निरालैव्रोनि०) नित्याऽनित्यविचारादनित्यवपरारयुलदुःविषयद्मस्तक्षेवममतावन्ध- ` 


शुग मोष्चः 1 


1. 8 । 


भागदयीकादहता । (३३) 


मोक्ष कोई कैठास वैङुण्ठ्की तरह लोक नहीं है केवर हृदयकौ भज्ञानता- 
रूप गांठका छरुटजानाही मोक्ष कहाताहै । इसल्यि जो कमै ज्ञानको प्राघ्ठ 
करदेनेवाखा है उस कमेका परित्याग न करना चाद्धिये वर्योदि क्म ओर ज्ञान 
इनका परस्पर सम्बन्ध ३ । जेसा-योगवारिष्टे- 


उभाभ्यामेव पृकषाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः । 

तथेव ज्ञानकमभ्यां प्राप्यते शाश्वती गतिः ॥ 

जेप पक्षी आका्मे दोनों पसे उडतेहं हसी प्रकार ज्ञान ओर कमसे 
मुक्ति होतीहे } कमे, उपासना, ज्ञान इनका बोध वेदहीसे होता वेदही करै 
करनेका उपदेश करता क्योकि मृढ्प कर्मके पुष्ट हए भिना ज्ञानरूप फक 
कहा प्राप्त होगा । इससे ब्रह्महीसे उत्पन्न इभा कम जानना चाहिये ^“ कर्म 
्रह्मोद्रवं विद्धि! यह कमरूपदृक्षको सीं चनाही घुदर पुष्ट ज्ञनरूप फलका 
खामदायक होगा $सपे कर्मेते अंतःकरण छुद्धकरे ओर उषासनासे चित्तके 
एकाग्र करे} यथा- 


सगुणोपासनाभिस्ठु चित्तेकाग्यं विधाय च| 
जहां तक चित्त शुद्ध न होगा तहातक ज्ञानकी द्दप्राप्ति दुरेम है इसं 
स्यि वादाऽविवादको छोड निदिष्यास्त करना चादिये, विना निदिष्यासके 
वाहे रात्र भवलोकन करते २ वादाऽविवाद्‌ काते २ सायुष्य प्रमी होजवे 
गन्तु भानन्दाऽनुमव प्राच होना भत्यन्त दुरम है जेक्ता~. 


मवाभावात्मकं तद्रत्कायकारणङ्पधूृद्‌ । 
नात्मेति वोधयेच्छाद्चमात्मानं बुद्धयते स्वयम्‌ ॥ 


जसे इच्छा, इच्छाका रूप बीर इच्छाशक्ति जल्ग नही होती सी तरह 
सवेन्यापी मात्माका ज्ञान मात्मा भिन्न नहीं होता मथोत्‌ त्माका ज्ञानः 


कमजा मामन ा० ०००५० 


१ योगवािष्टे-“न्न शओकनैरनापि गसूणा दस्यते परमेश्वरः । दद्यते स्वात्मनवात्मा* 
स्वया सन्त्वस्थयां धिया { पिंगखोपनिषदि ) विक्ञेयोऽक्चरदन्मत्रो जीवितं वापि चच 
 खमू । विहाय शज्ञजारानि यत्सत्यं तदुपास्यताम्‌ । 

: 


{ ३४ } योगष्ठन्ध्या - 


साष्वाटिके द्रापदी नही होता आलमाका ज्ञान आतमाहीमे आतमाहीको होता 


ॐ । श्रुतिः कटोपनिपदि- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न पेययान 
बहुना श्रुतेन 


यह भाला बहत चाद्धके पठनेते प्रात नरह होता, न स्मरण ( याद्‌ ) 


स्खनेसे भौर न बहुत घुनतेते प्रात हेता । 


यमेवैष प्रणते तेन रमभ्यस्तस्येष आत्मा वृणुते 
ततुध्स्वाम्‌ । 


{जते उपर यह भात्मा दवा करताहै भथोत्‌ जो कोई काम क्रोध खोम 
सादित रहि, मानाऽपमानको छोड नम्रता्ुवैक राति भावसे उपासना अथात्‌ 
भक्ति श्रवण मनन निदिव्यासन करताहे उसको यह सात्मा भपने रउारीरको 
द्विखाताै भीत्‌ प्राप्त होताहै । ओर शती भालाको अनेकों प्रकारे षाय- 


ना करतें । जेसा- 
सनुः-एतमेके वदत्यग्ि मूवमनये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 


को यज्ञ कलेवाडे अञ्ेमावपे उपासना करते, कोड मनुभादिके नामरू- 
दे उपासना कते, कोई सइ्रादिदेवताओंशि नामे उपासना करते, 
यो प्राणवायु रूपपते उपासना कते भौर कोई सनातन ब्रहम कक्रए उपाततना 
चरत श्रुतिः-““९कं सत्पुरुषा बहधा वदन्तिः एकही परत्रह्यको उत्तम पुरुष 
( विद्वान्‌, तप करनेवाले ) बहृत प्रकारसे कहते । देखिये इसी विखमग्यापी 
लाःपाक्ते जनेन्तौ प्रशारसे यजन करते मौर बह परमात्मा जिप् २ मावते 
साधक्र देखनेकी इच्छा कर्तार उसी २ प्रकारते दिखाई देता क्योकि उसमें 
अनन्त राक्ति है । भनेत उसका नाम है, उसका पता साधक जन्मजर्मातरं 
तप कएते २ शिथिढ होजायगा पस्तु स्या यह्‌ निश्चय होगा कि परमात्मा 
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भाषाटीकासहित । (३५) 


एसा दै भात्‌ ठा चौडा, खूप, वणं, छोटा वडा भादि भअुकग्रकारका दै 
नहीं नहीं : साधक आनदाऽ्लुमव ब्रहण करते २ देखते २ प्रफुलिति 
८ गदधद्‌, मस्त ) होकर सवाकू अगोचर इत्यादि परमानंद अवस्याक्रो प्रा 
हो छरीर जो कि सुक्तिन होने तक इस शक्गानते भमित जीवका सग नही 
छो इती उसको यागकर घने भान॑दके समूहे मिष्जाताहै अयात्‌ मुक्त 
ोजाताहै । कहा मी है- 


अनेकजन्पसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ । 
वहतो जन्मोको तपश्चक्रे प्रमादे सुक्ति होतीदे । पुनः वह इस मोहमयके 
प्रपचको नदीं देखता- 


सँस्ये-न युक्तस्य पुनवेन्धयोगोऽप्यनावृत्तिः । 

जि्को साधनवचतुष्टयादिके प्रतापे मुक्ति होगईरै वह फिर इस संसारम 
नही आता है परन्तु वह मानंदके समृहका छाम जमी होगा जब इन्द्ियोकि 
द्िषर्पोको यागकर सद्रर्की सेवा शुद्धमावते करके निदिष्यास्र करोगे-जेसा 


निर्मोह निरह्ारः समः सद्धविवजितः। 
मदा शान्त्यादियुक्तः सत्रत्मन्यात्मानमीक्षते ॥ 
यत्सदा ध्यानयोगेन तप्रिदिध्यासनं स्मृतम्‌ ॥ 


ममता जर महङ्काररदित, सतर प्राणियों समन दृष्टि एकांते रहना, 
दंतखमाव ऋोधादिको व्यागकर्‌ निरन्तर व्यानयोगसे मात्माको जात्माहीसे 
व्यान कएनैको निदिभ्यात्तन कहते । इस प्रकार अभ्यास चिकार तक 
कले जन्मजन्मांतरकी वासनाका नाञ्च होताहे तन वह प्राणी सुक्त होदारै । 








1 


१ 'धञ्चप्राणा द्ेन्द्रियाणि मनेोवदधिति उप्तद खक सृष्ष्मशरीरम्‌, । २ भीमद्धागवते~ 
“सप्रीर्चनं प्रतीचीन परस्यानुपथं गताः ।-नाचाधि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव॥"> 
३प॑चदद्यां-“'तवितने तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । एतदेकपरत्वं च बस्याभ्यां 
विदुर्बुवाः 2 कपिरूगीतायाम्‌-५ आरं श्रवणं इत्वा मनसा च रिन्ारणमपर | निदि- 
धरातनमभ्यासैः साक्चात्कारस्तदा मवेत्‌ ॥*7 


( ३६ ) यीगद्न्ध्या- 


वासिनानेककारीन्‌ दीवृकालं निरन्तरम्‌ । 
सादरं चाभ्यस्यभने सवेथैव निव॒तेते ॥ 


सेक्काटक जो वासना है वह बहत समय तक निरतर आदपूेकर त्रह्मके 
अभ्यास करनेसे सत्र जाती रहतीह ॥ 

हे माईयो अवदय सम्यासकस्ना चाहिये क्योकि यह मनुष्यका शरीर वड 
पुण्यत प्रप्त होताद । 


> ¢ त 
सोपानयूतं मोक्षस्य माद्यं प्राप्य दुलभम्‌ । 
यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापतरोऽ कः ॥ 
यह्‌ सनुष्यका सरीर मोक्षपद पानेश्ना सीदी है लीर ब्त फठिनतासे मिल- 

ताहै दे शरीरो प्राप्त होकर जो अपने भात्माको इस संसारसे उद्धार नदीं 
करता उसे भधिक ओर कौन णपी हे । 
अत्र जन्मसहस्राणां सदखैपि कोटिभिः । 
कदाचिष्मते जंतुमासुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ 
इत संसारे जी्िके हजाये वा कसोडो जन्मोके बीतनेपर कमी देवयोगसे 
अनेक जन्मे पुण्य इक हेनेते मनुष्य होताह इससे एषा सप्रय पाकर जिसने 
मोक्षसाधन न किया उसका जन्म वथा है क्यो कि-श्रीमद्धगवते- 
2 (^ मिर नि ॐ तथ 
सविणोऽप्येतमिच्छन्ति रोकं निरथिणस्तथा । 
न 
१ मुक्तिकोपनिपदि~जन्मान्तरशताम्यस्तान्मिथ्या संखारवाखना । सा चिरा. 
इभ्वास्योगेन विना न क्षोयते कचित्‌ २ ध्रडे भाग मानुष तन पावा | 
सुर दुरम खदम्रंथन्हि गावा ॥ साघनधाम मोक्षकर द्वारा ¡1 पाइन जो परलेक 
स्वारा ॥ नरतन पायु विष्रय मन ददी । पल्टि य॒धाते चट विष ठदीं | 
३ वाराहपुसणे~ष्देवा अपि तपः कत्वा ध्यायन्ते च वदन्ति च | कदा नो मासे 
वे जन्म स्याद्धूतघारिणि।ःगरडपुरणे-मानुष्यं सर्वभूतानां सक्तिरुक्तिफकं मम्‌ ॥ 
अिसुकृतिनं कोके न मूतं न भविष्यति । गायन्ति देवाः किक गीतकानि धन्यास्तु ते 
मास्तभूभिषखंडे । स्वर्गा ऽपवरीस् फलाजनाय भर्वति भूयः पुरुषाः पुरस्तात्‌ | मागवते- 
““ठग्धवेद मानुषीं योनिं ्ञानविन्ञानखम्मवामरू । आत्मानं यो न वुद्धयेत न॒ कचिच्छ- 
ममामुयात्‌ ॥: । 


भाषाटीकासाहेता । ( ३७ } 


साधकं ज्ञनमक्तिभ्याघ्ुभयं तदसाधनम्‌ ॥ 
जसे नरकर्मे रहनेवाछे पुरुष इस मनुष्ययोककी इच्छा करते इसी प्रकार 
स्वके रहनेवाडे देवता भी इस मनुष्देहमे जन्मकी अभिलाषा करते है क्योकि 


क), ऋ, आ, 


चह मनुभ्यटोक ज्ञानमक्तिद्रारा मोक्षका साधन हनेते श्ष्ठ दै | 
धमाथकाममोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । 
अजागटस्तनस्येव तस्य जन्म निरथकमू्‌ ॥ 


धमे, अथे, काम, मोक्ष इनमे जि मनुष्प्ने एक्का मी साघन न किया 
उसका जन्म वकरीके गछेके स्तनसमान निरथक दै । इसे कर्म, उपासना 
ज्ञान इनका परस्पर संघ अर्थात्‌ कमै, उपासना अर ज्ञान ये भापप्तमे मिभितर 
( मिढे ) है जेते कमे, उपासनापते ज्ञान उत्पन होताहै । पचदद्याम्‌-““ उपासनस्य 
सापध्योद्धियो पत्तिभवेत्ततः, उपास्ननाक्ते वरते ज्ञान होतः । ओर उपासनारमे 
कर्मं ओर ज्ञान मिञ क्योकि विना वरमत्र उपास्ता कैसे होगी कारण कमै 
तो मूढ ज्ञान फलवत्‌ है जर फर्म बीज, बीजते इश्च, क्षपे एर ओर्‌ 
उपाक्षना मूढपते फटप्थत है-““ निष्कामोपासना सुक्तिस्तापनीये समीरिता 
निष्काम उपाक्ठना करनेवाञ्क्री पक्ति होती ३) इसे उपासनक्ा जो शुदा 
वही परुख्य ज्ञान है कर्थोकरि उपा्तनावाज तो सपने इष्टो सवर्मे देतां 
ओर सको शमे देखताहै तव यदी श्वति सिद इई कि- 

र दईशावास्ये। 
यस्मिन्सवाणि पूतान्यात्मेवभूद्धिजानतः। 


त्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

जिस कालम जाननेवटेक्षो प्राणिमात्नमे आत्मा ही है अर्थात्‌ अपना इष्ट दही 
हे पेते एकमावके देखनेवाठेको क्या मोह ओौर क्या सोक है । सब विचार 
कीजिये कि उपास्तनपे क्या दाति इई केवर सभक्षहीका उतर है कम उषाक्त- 
नासेही ज्ञान पुष्ट होताहै जीर वर्तमान काटे शुद्र ज्ञान होना दुरम है, 
इ पथ्ि पिरे कमं ही पु करना चाहिये करमते मधोगति नहीं होती यह 
भी निश्चय है । इसी कर्मका त्याग न करे वयोकि कर्मते मक्ति उत्पल होती 


( ३८ ) यागसन्ध्या- 


ह जवर भक्ति उत्पन्न इदं तव मनुभ्यका दुष्टाऽचरण नष होजाताै, जब भाचरण 
शुद्र हयमया तव ज्ञान स्वयं होताहै भीर ज्ञान वैराग्य ही मोक्षका रूप दहै, एसा 
समञ्चकर कमं उपासनाको दृढता धारण करना चाहिये इनश्ना साद काटा- 
न्तस आताहै ज्र स्वाद मादू होने ठगताहै तब उस समयमे उस प्राणीको 
दांतमाव प्राप्त होताह राग द्वेष छृटने र्गते ह भौर चित्त आपतते आप ही 
एकाग्र हने लगति, ष्यानक दढता होतीहै भर ध्यान ही परमानंदका स्थान 
हे, ईप ध्यानके अभ्यासम अनंत गुण है | 

तद्गोपितं स्यादमोथं धर्मो ज्ञानाथेमेव च । 

ज्ञानं त॒ ध्यानयोगाथमचिरात्मविदच्यते ॥ 

इसत मनुष्यदारीरकी रक्षा धमेके सरथं करना, धरम आत्मके ज्ञानक चि 
करना ओर भत्ाका ज्ञान व्यानयोगके व्यि करना क्योकि व्यानयोगसे मोक्ष- 
पानेमे विलं नहीं होता । व्यानके सद्र दूसरा इछ नही-संसा- 


जातिमाश्रममङ्ञानि देशकारमथापि का | 
आसनादीनि कमणि ध्यानं नापेक्षते कचित्‌ ॥ 


जाति, भाध्रमका चग अथात्‌ ब्राहमण, क्षत्र वैद्य, शद, जरहमचयै, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ ओर संन्यास इनके छर्म, भीर देश्ञ कार अर्थात्‌ देदा २ के 
धमं जसा जग्बद्रीपका माचार उपासना मिन है भीर अन्य द्वीरपोका मिनन २ 
है व्यादि बौर पवासन सिद्धासनादि साधन यह्‌ कोई भी व्यानयोगके समान 
नही है-यथा शिवगीतायां- 


संसारान्मुच्यते जन्तुः शिवतादासम्यमावनात्‌ । 
तथा दानं तपो वेदाध्ययनं चान्यकमं वा 


 केवस्योपातेषदि-“श्रद्धाभाक्तिध्यानयोगादवेहि । ” श्रद्धासे म्तिसे ध्यानयोगे 
आत्माको जानो 1” ““मक्ति सुक सकट गुन खानी । बिनु सतसंग ज पावहि प्रानी! 
खर कामादि निकट नदिं जादी | व्रषे भाक्त जके उर्‌ माहीं ॥ (दे० भा०) 
भक्तेश्च द्विविधा साचि श्रु्युक्ता सव्संमता } निर्वाणपददात्ी च हरिरूपप्रदा टणा म्‌] 


ड 


भाषाटीकादाहता । (३९. 


सहस्रंशं तु नाति सवदा ध्यानकरमेणः ॥ 
श्रीरिवजीके तादास्यध्यानते भर्थात्‌ ““रिवोहं' इतत प्रकार अतःकणकी 
रक वृत्ति करनेते यह प्राणी संस्ताफे पार होजाताहै जि प्रकार दान, तप, 
वेदपाठ यवा दूसरे क्म है यह ध्यान करनेके सहस्र मागके भी समान नही 
टोषकतेह । इसीते सवमत्र प्रयोगो व्यान कहा है, व्याव करते मन्नराधिपति 
देवता का साक्षात्कार होताहै ८ परन्तु अब लोर्गेनि ष्यानके शछोककों पाठ करके 
फट मानकियाहै › यह्‌ ष्यान उष्ष्थरखनेते 8वेदा होता रहताहै-यथा-पंचद्द्याम्‌- 


परम्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृकमणि । 
तदेव स्पादयत्यन्तः परसंगरसायनम्‌ ॥ 


जिस घ्रीका चित्त दूसरे पुरुषमे गरहा है वह घरे कापकाजमं लगी हई 
मी परपुषषके विहारका स्वाद मनम छती रहती श्सी तष पप्मासका ध्यान 
चित्तरगानेते हो सकता है परंतु चि्तको प्रथम हठ करके लगाना चाहिये, 
क्योकि यह चित्त विष्यो आसक्त ( छित ) होनेसे कादर साहस रहितं भमित 
हो रहार जत्र इसको क्रम २ से हठात्‌ व्याने ठ्णाया जायगा तव साब्घानता 
प्राप्त होगी पहिह तो उरताही है-यथा-कपिल्गीतायाम्‌- 
स्लीणामादौ यथा भीतिः पुरुषस्यादिसद्गमे । 
तथाऽ चित्तविक्षेपः प्राप्तानां स्वामिमदिरम्‌ ॥ 
१ ब्रह्मोत्तरखण्डे~“"तावन्मू्युभयं घोरं तावजन्मजराभवम्‌ । यावन्नो याति चं 
देही दिषपदाम्बुजमू ] मनसा पिवतः पुंसः दिवध्यानरतागरतम्‌ । भूयस्तरष्णा न जायेत 
सेसारविषयासवे । विभुक्तं सर्वसक्तैश्च मनो वेराग्ययेत्रितम्‌-यद्ा सिवपदे मग्रं तद 
नास्ति पुनमवः | बारादोपनिषि-धशिवो गुरुष्िगो वेदाश्यगे देवदिश्वः प्रयु 
शिवोऽस्म्यहं श्िवर्घववं दिवादन्धन्न किचन |” ( देवीभागव्ते ) “यो हरिः स थिवः 
चाक्षाय; चिवः च स्वयं हरिः। एतयोर्भदमातिष्ठ्नरकाय मवे्रः॥ (दे ° भा ० विश्शुक्चनं 
श्म प्रति ) शिवस्याहं प्रियः प्राणः शक्रस्तु तथा मम | उभयोरतरं नसि मिथः 
सेसक्तचेतसोः | नरकं यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति मदैशवस्म्‌ ॥* “जरत सक सुरडृद 
विषम गरल जेहि पान किय । तेहि न भजति मति्मेद को पार संकर सारघ ॥:? 


(०) योगसन्ध्या- 


नूतन ( नई, जवान ) चछिर्थोको पदि पुरषक्रे संवधमे, जेसा भय ठगताहै 
रसे ही चित्ती इक्तिको आतमप्राक्षिके समयमे विक्षेप होताहै अर्थात्‌ चित्तकी 
त्ति नही व्हरती जते स्वामी मकानमेँ ची नहीं ठस चाहती अथौत्‌ ज्हातक 
उसको विघयका आनन्द नहीं माद्य होता तहांतक उसको मय ख्गतीहै मौर 
जव स्वाद प्राप्त होगया तव पतिते प्रीति करठेतीहै एसे ही चित्तका हार है | 
इपल्यि जो कोई थोडा कार मी महामन्त्री आराधना किया करेगा उसको 
भव्य चित्ङ्गी विश्रान्ति प्रप्त होगी चित्तको विश्रान्ति प्राप्त करनेबाडी षप्मुखी 
सुदा उप्योणी होती है । 
भरुत्योरशुष्ठको मध्याङल्यौ नासापुष्द्रये । 
वदनप्रान्तके चान्यांगुटीदेवाच नेवयोः ॥ 
दोनों अंगते दोनो कार्नोको, दोनो तर्जनियोते दोर्नो नेको, दोनो 
मभ्यमाससि दोनो नाकके चछिद्रोको, दोनो अनामिका कनिष्ठिकामे सुखके दोनो 
भोर्लोको वेद करे | 
ष्ट + ४०३ = 
निरुष्य मारतं योगी यदेव डुरते भृशम्‌ 
तदा ततक्षणमात्मानं ज्योतीकूपं स पश्यति ॥ 
पपमुखी सुदा ठ्गाकर योगी वायुको सेककर वारंवार भम्यास करे, तव 
भाता अ्योतिच्रूप देखपडताहै । 


अकलियतोदधवं ज्योतिः स्वयंज्योतिः प्रकाशितम्‌ । 

अकस्माहश्यते ज्योतिस्तन्योतिः परमात्मनि ॥ 

विना कट्पना किये जो ्योति भाते भप भकसमात्‌ दिखाई्दे वह भ्योति 
परमाताकरी है| 

तन्योतिहदयस्थाने प्रत्यक्च ब्राह्ममक्षरम्‌ । 

पद्मगभ च यः पश्येहस युक्तो नत्र संशयः ॥ 


९ भत्रययुपनिपदि-“ध्यथा निरिन्धनो बाहः स्वयातावुपशाम्यति ॥ तया बरा्ेष्ठया- 
चित्ते स्वयेशनावुषशाम्यतै | 


भाषटदीकासाह्ता । ( ४१ » 


हयम जो कमट है उसके वीचमे जो व्योति बह अविनारी व्र 

उसके ध्यान करनेते प्राणी मुक्त होजाताहै शइतमे सदेह नही | 
यः करोति सदाभ्यासं दरप्ताचारेण मानवः । 
स॒ वे ब्रह्मविीनः स्यात्पापकमेरतो यदि ५ 

जो मटुष्य सदा किसीको न दिखाक्रके इस स॒द्राका अभ्यास किय 
करताहै थह निव करक ब्रह्मम छीन होजातार कह परि चाहे पापकर्म 
टिक्त मी रहाहो इस सुद्राके अभ्यासप्ते भवरय चित्त मोहित हो जाताहै स्योकि 
नाना प्रकारके चित्र विचित्र ञोतिःस्रूपकषा ददन होताहै, महान्‌ प्रका 
जिसमे पप्मालाका अपार अक्षथनीय मटहिमाक्ा अनुभव हो वह देपडताहै 
ओर तक्वोका आकार भत्‌ पष्वौक्ना चतुष्कोण पीतवणे, जकका अध~ 
चंद्राकार श्वतव्णं, अभिका त्रिकोण रक्तवर्ण, वायुका नीठ इारितणे तुर 
< गोकाकार ) सौर आकाशक्षा चित्र विचित्र वणं दर्दित होताहै । भीर इन्दी 
पचतर्वोसे सृष्टिक उत्पत्ति ओर ल्य होती । जसा आकादाते वायु, वायु 
जि, अभ्िसे ज, जरसे पृथ्वीको उत्पत्ति होतीहै पुनः पुध्वीजक्, जक 
सिम, सभि वायुम भौ वायु भारा च्य होताहै जर मी विरोष यहं 
है कि यह पंचमहाभूत अहङ्कारे, बहङ्का महच्छर्म, महतच्च मूरप्रकृति 
मायामे जीर माया सवके भाघारभूत परमात्मामे ख्य होती | यदी पसमाला 
( श्रुतिः `-“एकमेवाद्ितीयं ब्रह्म" एक ही अद्वितीय त्र दै। यही सनकाः 
द्रष्टा जीर प्रकाशक है, इन्हीके महान्‌ तेजांरापे सव्र भयभीत हो अपने २ 
का्यमे हस्र होरहेद ?: यथा श्रुतिः- 

१ मेत्रययुपनिषदि~“्त्पुडरीकमध्य तु मावयत्रमेश्वरम्‌ । साक्षिणं वुद्धिटृत्तप्य 
परमप्रेमगोचरम्‌ 1" रंखसंहितायाम्‌-दिस्था देवताः सर्व्वा हदि प्राणाः प्रतिष्ठितः. { 
ददि ज्योतीषि मूयश्च हदि सव्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥:: मूडके श्रुतिः-“'अरा इव रथनामौ 
संहता यत्र नाडयस्स एषोऽन्तश्चरते ब्रहुधा जायमानः ॐग्मिच्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वसि यः पाराय तमसः परसतात्‌ ॥ अथे-जेसे रथकी नामि ( पिके बीचका 
काष्ठ ) म सीधे २ काष्ट व्गेदै वैते दी हृदयसे सब नाडियां कैष्यी हई है, उस इद- 
यभ बुद्धिकी इ्तिर्योका साक्षी आत्मा रहताहै उसको चकारे जप ध्यान क्र 
जिससे अज्ञानरूपी अंधकार निदत्त द्ये । 





(४२) योगदन्ध्या- 


भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति ू््यः। 
मीषाऽस्माद्चिशेनद्रथ मृत्युधावति पचम इति 


मये वायु चठताहै, मये सूर्यं उदय होक सवेन प्रकाश करते ओर 
मयकरे दी अग्नि, ह्र गौर मयु दौऽते है सथात्‌ पने २ कार्ेको 
करते । कहां तक इन सचिदानंदकी महिमा बवणेनक्गीनाय कतां धतो, 
निरंजन, निष, अट्ख, निकार, निर्विकार, साकार, व्यापक, सगुण, 
निगण सब आप ही है, बुधजर्नोकौ बुद्धिम चक्र डाठ्कर भाप ही अमातेहं 
अर्थात्‌ नाना प्रकारके सत्‌ असतके विपर्योका प्रसंग उटाकर किर्तीका 
भार्दिक, किपीको नास्तिक बनना पडता । भपनी २ बुद्धिको ही सिद्धन्ति 
मानकर राग द्रेषते सुखदुःखके भोक्ता होतेह, यह गुक्षी खेढ ( तमा्चा ) 
महामायाक्षे द्वारा आप ही करते सीर निधिकार पुकारे जातेहै. मला कषये 
दौन समश्च सकता दै, महामाया भाप भाधरित रहतीहै मौर आपहीकी 
शक्तिते अघटित घटनाको करती रहती है ५ अघटितघटनापदीयस्ती? , भथाोत्‌ 
जो न होने योग्य है उसका अनुम करतीहै, इन्दीं महारणीको महामाया, 
योगमाया, ब्रह्मविदा, महाविया, नियादि नामो करके कहते । 


शयाने पुरषे निद्रा सप्र बहुविधं भजेत्‌ । 


्र्मणयेवं निर्विकारे विकारान्कट्पयत्यसौ ॥ 
जपे सोते इए पुरषको निद्रा भनेक प्रकारके स्वरम्ोक्ती स्वना करती है 
इसी तरई विक्राररहित तमे स्थित यह माया भी बहत प्रकारके विकार्सँको 
कटपना करतीहै । यह प्रकृति पुरुषका पि्गपना नही है यथा-यथागनौ 


॥॥ 


१ मद्धयाद्वाति वातोयें सूर्यस्तपति मद्धयात्‌ । वर्षतीन्द्रो ददहययधिरखत्युश्चरति 
सद्धयात्‌ ॥" श्रृति;--न तत्र सभौ माति न चंद्रतारकं नेमा विद्यते भांति कुतो- 
यमः! तमेव मातमनुभाति समै तस्य माखा सर्वमिदं विभाति-अर्थ-इस ब्रह्म सूर्य 
प्रकार नदीं कर सकते, चन्द्रतारा, विली वा अधि भी नदी प्रकाद्यते विष क्या 
यह पूरणं जगत उ स्वप्रकाश अत्माते दी प्रकाित होतादे उख्ते दीं यह सपर 
अकारित दे । 


भाषटाकास्तहिदा। ( ३) 


दाहिका शक्तिः पदे खोमा प्रमा खौ | दइश्वयुना न भिना सा तया प्रकृतिरा- 
त्मनि | अथे जेते जम्निे जठानेकी शक्ति, कमरवे फरल्ने शोभा ओर सुधनं 
प्रमाराक्तिहै इसी तरह परमात्मामे प्रकृति सवेशार स्वामाविक्ष रहतीहै भथात्‌ 
भिन्न नदीं परन्तु महापायाका प्रतार ८ फेठाद~-विष्टार ¦ इतना प्रचंड ओर 
वडा है वि जिसक्षा महाक्योने सदसो वधे उग्र तप करके अर्थात्‌ अन, जठ 
रहित एकचित्त होके भी मेद नही पाया, अभिप्राय यह है कि सव देव पनि 
आदि तप कनेवार्छोको मी काम क्रोध मोहादिके चक्लमे उाख्कर वहत 
काठ पर्य॑त अमादियाहै “नूनं मगवतो माय योगिनामपि मोहिनी !' ( अक्क 
जीवको कौन कहै जो रात दिन कामक्रोघके कौडे होरदेहै) जो कोद शुद्र, 
सत्व, नभ्रवद्धिसे उस मक्तवत्सङ परमालाकी आराधना महामनसे कालत 
पर्यत टढतासे करताहै उस पुरुषको अविनाशी भानेदवनकी कृपपति यह मायः 
्रह्मका विवरण माद्ूम होके अपने जप ॒स्वयंरूपको प्राप्त होताहै । परन्दु 
इन चरितरोका जाननेवाखा योगी रै जो काठ्को जीतता | हरएककी सामध्ये 
नहीं है ८ पर वह योगी नदीं जो अमीर्सौको ईर समञ्चकर दिखाते फिरते } 

खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते । 

योगी काठदैडको जीतकर त्रैटोक्यमें सुखप्रवेक विचरते क्योकि जःसाका 
जन्म मरण तो है नही केवर पंचभूर्तोक्षा ही उत्पत्ति ठ्य है वर्योकिं {नकी 
खत्पत्ति ओर स्यम सृष्टिक मी उवत्ति ख्य होतीहै । योगी इन सव मर्दकः 
भ्रच्छी तरह जानताहै इसीते योगी श्र है भौर इसी पण्मुखी सद्राके अभ्या- 
ससे दराविध नाद सुनाई देने क्गतादै जिस नादको सुनकर मन अवदय 
ठयक प्राक्च होता है यह नादका अनुसंधान ८ घुनना ) मनके ख्य कनेक 
अत्यन्त सुगम उपाय है ( इसको योगप्रकरण्में ल्ग ) सौर भी मनके 





१ ब्रह्मवैवर्तपु ०५“कृतार्थौ पितरौ तेन धन्यो देशः कुं च तत्‌ । जाय॑ते योगवान्यत्र 
दत्तमक्षय्यतां जेत्‌ । दृष्टः संभाषितः स्पष्टः पुंर्कत्योर्विवेकवान्‌ । मवकोटिश्चतायातं 
पुनाति ब्राजनं णाम्‌ । ( ब्रहमण्डपु० ) गृहस्थानां सदेम वानप्रस्थशतेन च । बहय~- 
चारिषहखेण योगाम्याषी विशिष्यतेः योगश्षिखोपानेषाद-योगालरतरं पुण्यं योगास्रर- 
तरं शिवम्‌. । योगा्परतरं वृष्ष्मं योगात्परतरं नहि ॥ 


(४४ ) योगदन्ध्या- 


शद्ध करनेका उपाथ साक आहार है जपा शुद्ध अन्न मोजन किया जवेगा 
तददुतार दी मनकी दृत्ति होनी इतपे कट्वम्टादि पदाथका सेवन निषिददै- 
श्रुतिः छादोग्योपनिषदि- 


अन्नमशितं अधा विधीयते तस्य :यः स्थविष्ठो 
धातुस्त्‌ पुरीष भवति यो मध्यमस्तन्मा सं 
योऽणिष्स्तन्मनः । 


मो जन कियेदए अननश्ना तीन प्रकार विभाग होताहै प्रथम जो उसका स्थ 
मागटहैव्ह विष्टा (मढ) होति दस्रा मध्यम माग मात होताहै ओर 
तीय जो सुषम मागहै वहमन होतार ॥ 
हसी पैम ऋष्डिग कन्द मूतादि मोज्ने करतेये वि जिससे मनमे 
विकार न उसन्न हो, इसी बासते भनुषानेमं हविष्थान्न मोजन कहा है कि जिस 
अनुष्ठानमे चित्त स्थिर रदे ! पस्तु अव तो चटनी, भचार, मिची, तैटादिके 
थै भोजने न मिरे तो चित्त प्रसन्न ही नहीं हेता ओर ये पदाथे रोग 
काम, रोधक उन करनेवाले है परन्तु ये ही प्रिय हरै मढा किये देते 
जिहास्वादवार्यका चित्त कैसे स्थिर होसकतहि (कदापि नही ) 
खद्ध अचक्रे योजन, सरण्य ( वन-जंगर ) मे शान्त्यादियुक्तसे तप करनेसे 
-अमरपद ( मोक्ष ) प्रपत होतार | 
श्रतिः मुण्डके- 
तपःश्रद्धे ह्ुपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो 
भक्ष्यचया चरन्तः। सुयद्रारेण ते विरजा 


न्ति यजापृतः स पुरूषो ह्यव्ययात्मा ॥ 


१ पादम~'अन्नं युताशितं बेधा जायते जयरश्चिना । मलः स्थविष्ठो भागः स्यान्म* 
ध्यनो मासजं व्रजेत्‌ | मनः कनिष्ठो मागः ध्यातसःदन्मयं मनः ॥" २ देवीभाग- 
वते-"“जाहारघयुद्धया दृयते चित्त्ुद्धिश्च जायते । खद चित्ते प्रकाशः स्याद्धरमस्य 
शर रखत्तम 1" 


[1 


भाषार्टीकाखाह्ता ¦ ( ४५ ) 


जा शान्त विद्वान भिक्षक्ते भन्नको मोजन करते हए जगल्मे श्रद्वा सहित 
तपको करते वह सुचदरार ( उत्तरायणष्प दरार ) से व्रज इए्‌ अर्यात्‌ पुण्य- 
पापूप कमे रहित होक जातदं जहां पर अमृतद्पत्ते सविनाक्ी स्वमाववाढः 
पुरू स्थित हे । 

परंतु वतेमानकार्मे अरग्यक्रा तप, भिक्वाका मो जन यह हमारे महाशरो 
कव होसकताहै अथौत्‌ दुरम है भौर तपे ही व्र जाना जाता है इसकी 
व्याख्या वदते छिखिता चता श्रुतिः" तपसा व्रह्म ॒विजिनज्ञाहस्मेतिः, तप 
करके त्र्को जान | परंतु यदि ब्राह्मणादि माई सखधमैषूपी तपको मी स्वीका 
करं तो मी श्रयस्छर है “छधर्मानुष्ठागमेव तपः'' भपने २ धर्मका प्रतिपालन 
करना यह परम तप है, इसी को सनातन ध्म कहते, जप्ता द्विजको 
बर्फ जात्‌ सन्धया गायत्रीका जग, देवता प्रजा, वेदाध्ययन वैश्वदेव, 
अतिथिप्रूनन इत्यादि कमं उपासना श्रद्ासे निष्काम करना यही तप है, यही 
ब्रह्कमं ब्रहमको प्राक्त करदेनेवाठा है, हसते स्वधर्मका परित्याग कमी भी न 
करना चाहिये “सधम निधने श्रेयः `? अपने धर्मम स्थित रहनेे दुःख आपत्ति 
आने मौ चित्तम घवरडाहट नही प्राप्त होती, येवैता वनी रहती है, धर्मा 
व्याग मी कमी नहीं हो सकता परेतु जो महाशय स्वधर्ममे दटताते भाषूट रगे 
उन्दीके भनेद्‌ प्राक्त होगा ओर स्वधर्मके स्यागदेनेनें नाना प्रकारके विकार 
उतन्न हो दुःखही दुःख मिकतेहै । एतदथ स्वधर्मैका पाटन, परोपकार, सस्पु- 
रषका त्सङ्ग भौर शाका भवलोकन, सत्य॑माषण, दुराचारका संग अर 


भ 





१ श्रीमद्धागवते-““माग्योदयेन बहलन्मवमर्भितेन सप्संगमं च ठ्मते पुरषो यदा 
वै | अज्ञानदैठकृतमोहमहांधकारनायं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥”-अन्यच- 
“'लघुर्जनः सननसंगसंगात्‌ करोति दुस्छाध्यसपि सुखाध्यम्‌ । पुष्पा्याच्छम्भुिसे- 
धिरूढा पिपीडिका चुम्बति चन्द्रधिम्बम्‌ |”) “त्सं गतिः कथय किं न करोति पुंखाम्‌।*` 
"डे माग पादय तसंगा । बिनाई प्रयास हेव मवर्भगा ||? ॑ 

देयीभागवते-“खस्येनाऽकः प्रतपति स्थे तिष्ठति मेदिनी । सत्वे चोक्तः पसे धर्मः 
स्व॑ः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥ अश्वमेधबदलं ठ सत्यं च तुल्या धतम्‌ । अश्वभवद्ख.द्व 
सत्यमेकं विशिष्यते | 


(४६)  योगदन्ध्वा- 
यशा व्याग सैर उवोगरमे तत्पर रहना इत्यादि वार्श्योको सवेदा धारण करना 
चाहिय । 
आट प्रर ( २४ घटा ) के मध्ये जितत समय सावका मिरे उस समय 
उक्त स्वि इए क्रमे महामंत्र ओकारका युद्रपति तथा सावध्ानतासे उचारण 
करतारा नित्य जो ध्यान क्षिया करणा कह सवर्य ही तव पापोप्े निडृत्त 
हके अन्तये मोक्चका छाम उढवेगा, क्योकि निव्यप्रति भम्यासर करने महा- 
सन्त्रे प्रीति ह्य जायगी जवर प्रति गई तो मवद्य ही भन्ते उच्चारण होमा 
सौर जिसे इस महामन्भका देहान्तके समयमे उत्रारण होजावे तो उक्तको मोक्ष 
होना क्या दुखेम है । यथा श्रुतिः दावास्ये- 
५९/ स + ५ + 
ॐक्रतो स्मरकृतण स्मर ॐ कृतो स्मर कृतशस्मर । 
जो पुरुष सावधान चित्त करके देहान्त परयत प्रणवं की उपासना करतार 
चह पुरूष शरीर त्यागनेके समय अथने मनसे कईताहै कि टे “क्रतः'› संकस्प 
त्रिकट के कतौ मन उकारो स्मरण करो अथौत्‌ जित् काठके साधनेके अर्थ 
समग्र घायुष्य प्रणवकी उपासना किया है वह काठ लव उपस्थित ( तैय्यार ) 
है इक्षसे ओं्षारको स्मरण कये कि जिष्के प्रमासे ब्ह्मरोकमे नह्द्रार प्रणवका 
उपदेश्च पाय भमृतत्वको प्राप्त हौवोगे इतथ्यि हे मन ! भव इस कालम अपने 
कद्याणाये संकास्को स्मरण करो । प्रश्नोपनिषदि श्रतिः ॥ 


स॒ योह वै तद्रगवन्मुष्येषु प्रायणान्तमोड्ार- 
मभिष्यायीत कतमे वाव सतेन रोकं जयतीति। 


१ श्चतिः-“प्थ॑ण म्रियन्ते द्विषन्तः} द्वेष करनेवाके सव तेरफषे मरते रै , 

२ मीतायां-अमियकाक्षरं नह्य व्परादरन्मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्देहं स 
याति परमां सतम्‌ । ›› पाञ्च-यावजीवं जपेन्मन्वं प्रणवं ब्रह्मणो वपुः । हस्व ददति 
पापानि दीषः शातिप्रदायकः ॥ प्टुतस्तु सम्बेसिद्धिः स्याल्मणवलिविधः स्मतः ॥*2 
सुतसंहितायामू “ अक्रारः सव्वम॑नाणारुत्तमः परिकीन्तितिः | अकारेण प्वेनेव 
संसारान्वि तरिष्यति ॥» दिवपुराणे-.श्रणवः सर्ववेदाः प्रणवः शिववाचकः ¦ शिवो 
वा प्रणवो येष प्रणवो वा शिवः स्थतः ॥ वाच्यदष्वकयोभैदो नावयन्तं विते यवः | 
तसहिकाक्षरं देवं किवं परमकारणम्‌, |> 


भाषाटीच्छ सहेता । ( ४७) 


इस उपनिष्द्मे सयक्ामानामक कऋषिने अपने चाये पिष्यखाद ऋषि 
प्रश्न कियद कि हे भगवन्‌ मनुष्योमे जो काई मरणपर्यतत सम्यक्‌ प्रकारसे 
प्रणवकी उपासना करता वह कौनसे लेकको प्रात होता । 

= च्‌ ४ 
तस्मे स दोवाच-रतद्र सत्यकाम परापर व्ह 
अ 9 क 
यदोङ्रस्तस्माद्विदानेतेनेवायतनेरेकतरमन्वेति । 

पिप्पलाद ऋषि कहते कि हे सयकाम यह ज पर्रह्म ओर अपरन्ह्य 
है वह ञकार हीरे. अर्थात्‌ जो सत्य अक्षर पुष इत्यादि नार्मोकरक 
परब्रह्म है ओर तवसे प्रथम उतपन्न इजा जो प्राण ( सूत्रासा ) नाम करक 
उपश्रह्म है बह दोनो प्रकारका उकार ही है इससे इस प्रकार जाननेवाग 
विद्रान्‌ पुरुष इस ध्याने ही दोननेमिं से एकको पाति । 

५५/ न 9 £ 
ओगिति व्रह्म । अकार एवेदं सवम्‌ ॥ 
ॐ यह्‌ ब्रह्म टै। ॐ कार दी यह्‌ सव है । गौ इपादीयकारिका | 
छ, क ९ 

यु्ीत प्रणवे चेतः प्रणवो अहम निभेयम्‌ । 

प्रणवे नित्ययुक्तस्यने भयं विद्यते कचित्‌ ॥ 

उकार निर्भयखूप ब्रह्म है, उन्कारमे चित्त ठ्णाना, प्रणवे नित्य 
चिच ल्गानेवाठेको मय की नहीं होता | 


प्रणवो दीश्वरं वि्यात्सवैस्थ हदि संस्थितम्‌ ¦ 
सैव्यापिनमोकारं मत्वा पौरे न शोचति ॥ 


सव प्राणियोकि हृदयम स्थित स्वैव्यापी ट्वरख्प उण्कारको जानना, जाका- 
डवत्‌ क्षबमे व्यापक जानके धीर पुरुष ( शद्ध उपासक ) रोकको प्राप्त नर्च 
होते भयौत्‌ परमात्रूप जानकर साधनचतुष्टययुक्त उपासक जपने मरने 
निश्वय कर निश्वठ रहताहै करि मँ मोक्षघ्रूप ही हं । 


दाता नता 


१ योगचूडामण्युपानेषादि-“श्रणवः सर्वदा त्िषठत्वेजीवेषु भोगतः ! अभिरामस्त 
सर्वासु ह्यवस्थासु ह्यधोमुखः ॥ कानिनामूरष्वगो भूयादन्ञने स्यादधोमुखः ॥ एवं वै 
भ्रणविष्ठे्स्तं वेद स वेदवित्‌ 


( ४८) योगस्न्ध्या- 


अमाबरोऽनन्तमाजच द्ेतस्योपशमः शिवः ! 
भ्कारो विदितो येन स एुनिनेतरो जनः ॥ 


यह्‌ उण्कार मात्रारहित भयात्‌ सङ्रार उकार मकारादिमात्रा्भोसि रहित 
अमात्र ( तुरीयपद ) हे ओर यह संख्या किया चाहे कि ओंकारे कितनी 
मात्राय पाई जाती तो उतम अनंत मात्राय है ॐकार्को जिने सम्यक्‌ 
प्रकारसे जानाहै वही मुनि टै सीर दूरे नहीं } 

कोई भी जिज्ञाु पुरुष यह कलयना न करे कि उभ्कारमेतो तीन मात्रा 
अथवा चार मात्राहदं ह अनंत मात्रा किस्त तरह होसकतीरै 2 यह्‌ मिथ्य 
अमटे क्योकि गो सरवज् स्वमे व्यापक अनत है उसका मेद किस तरह 
मि सकता है जेता इनका नाम अर्नत टै देसे इनके अनंत उपासक अनंत 
प्रका हे । थोडा समन्चानेके वास्ते ऋषियोके भदको ख्खिताह्र जसे वाष्कल्य 
ऋपिके मतावटम्ब्री पुरुष अन्कारको एकमात्रा्पतते मजतेहै भौर साठ तथा 
काह्य आचायि मतावडम्बी दोपरात्रारपसे, नारद ऋषिक मतमे अढाई 
मात्रा्पतते सौर मौँडठ विवा मांडूक्य ऋषिके मतम तीन मात्राख्यसे जौर पारा- 
दारादि ऋषिक मतम चारमात्रारूपते भौर वरिष्टऋषिके मतमें सदे चारमात्रा- 
रूपे मजतेहं जर अन्य २ ऋषि जन्य २ प्रकार्से उपासते याङ्गवस्यजानि 
उ>कारको भमात्रारूप जानके मजन कियाहै रेसे ही अन्य २ आचार्योनि मी 
निस्तको जसा २ मयुभव इमाद उसी २ तरह उपासना कीटे ! कि्ीने सोढह 
स्वरो शौ सोरुह मात्रा मोनी, किक्तीने व्यंजर्नोकी संखयाप्रमाण मात्रा श्लीकार 
कौ. किसीने एक्‌ रकी संधि मिखके मात्रा ्रहण की | रेमे बहूत मेद ड क्योकि 
इसी अक्षते सं विश्व उत्पन्न इमा इ्तते अम न करे जपरनक्षकी उपासना 
मात्रायुक्त है जर पए्रह्मकनी उपासना मात्रारहितहै | 

सस अकारक विषयमे बहत प्रमाण है कदां तक कोई क्टेगा १ यह्‌ 
ॐकार ही परत्र्म है इते इसकी उपासनामे भयात्‌ सादुज्यमुक्तिप्ाप्यर्थं प्रधानं 
साधन योगमागे है अत; भव दूसरे प्रकरणम योगमा कहता ॥ शम्‌ ॥ 

॥ इति प्रणवज्ञानप्रकरणम्‌ |] 


५४ 


भाषाटाकसहिता । (४९) 


९ 
1 ~ 


श्रीजादिनाथाय नमोऽस्त तस्मे येनोपदिष्ष इष्यो- 
गविद्या । विभ्राजते प्रो्रतराजयोगमायेदुमिच्छो- 
रपिरोदिणीव ॥ 

जिस श्रीभादिनाथ अथात्‌ रिवजीने पावैतीसे यह हव्योग व्या कटाह 


जो सर्वोत्तम राजयोगपर चठनेके च्वि सीदी (पैरी) के स्मान उस 
श्रीभादिनाथको नमस्कार है । 





पतञ्जलः; - 
योगित्तवृत्तिनिरोधः। 
चित्तकी दृ्तियकि रोकनेका नाम योगं है जथवा योगनाम ॒प्राणायामादि- 
करनेसे चित्तकी वृच्चिका निरोध होताहै अर्थात्‌ चित्तम जो नाना प्रकारक 
वास्तनाये उपव होता उनको विचारद्रारा सेकता इभा प्राणायामादिके कमरे 
परमात्सामे प्रात होना इसका नाम योग है । 
योगशिखोपनिषवि- 
योऽपानप्राणयोरेकय स्वरजोरेतसोस्तथा । पूर्या- 
चन्द्रमसोयोगो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ एवन्तु 
द्नद्रजाटस्य संयोगो योग उच्यते ॥ 
अपान र्‌ प्राणवायुक्वी एकताका नाम योग है, रज वीर्य्गी एकता योग 
हे, सूये बोर चंद्रकी एकता होना योग है, जीवात्मा ओर परमापमाक 
१ देवीमाग० । न योगो भष; छ न मभौ न रातरे । द्यं जीवात्मनो जीवात्मनाराहु- 
योगे योगविद्यारदाः ॥ 
ध 


६५० ) यो गसन्ध्या- 


भिव्रनानायोगदहै हस प्रकार इनदोरका एकरूप होना योग कहाताह 
शनी एकता करनेकी अड प्राणायाम हे । 
गोरक्षः- 

बिन्दुः शिवो रजः शक्तिश्नद्रो विन्द रजो रविः। 

अनयोः सृद्गमादेव प्राप्यते परम्‌ पदम्‌ ॥ 

विन्दु दिव, रज दक्ति है ओर निन्दुं चंद्र, रज सूय है इनके सयोग 
अर्थात्‌ एकवा होनेसे योगसिद्धि हकर मोक्षको प्राप्त होताहे । 

योगचडामप्युपानेषदि- 

प्राणाऽपानवशो जीवो द्यवोध्वेश्च धावति । 

वामदक्षिणमागभ्यां चच्लत्वात्न हश्यते ॥ 

रज्छवबद्धो यथा श्येनो गतोप्याङ्कष्यते पनः । 

गणवद्स्तथा जीवः प्राणाऽपानेन कषति ॥ 

अपनः केषति प्राणं प्राणोऽपानं च कषति ॥ 

उध्वांधस्संस्थितावेतौ यो जानाति स योगवित्‌ ॥ 

प्राण सौर सपानवायुके वशम होकर यह जीव नीचे ओर उपरको दौड- 
सार वाये ओर दहिने अथौत्‌ इडा, पिंगा मागैसे चच्चठ रहोनेके कारण 
दिवा नहीं देता । जसे रस्सीसे वधाहभा बाज ( दिकारी पक्षी ) उडगया 
हमा भी फिर चिचि आताहै रसे गुर्णो ८ रज सत तम ) से र्वैषाइमां यह 
व प्राण अपान बाधुद्रारा सिच आताहे | भपान प्राणको भौर प्राण अपा- 
नको खीचताहे इस भकार उपर ओर नीचे दहरे हुए इन दोनो बायुभेकिः 
भेदको जो जानताहै वही योगका जाननेबाडा है । 

ठकारः कतित सूर्यष्ठकारशदर उच्यते । 

सुयाचद्रमसोययोगाद्धव्योगो निमदयते ॥ 

"ह" कारको सुय “2, काको चन्द्रमा कहते न दोर्नोका जो यौग 
अथोत्‌ सूये चन्द्रमा जो इडा, रपिंगढा भौर प्राण , जपान द उनकी एकतासे 


भाषाटीकाक्षहिता । (५१) 


जो प्राणायाम करना उसको हय्योग कहत है । श्॒हटयोगका अभिप्राय 
ोमविछोम अयौत्‌ इडा पिंगला नाडीको एकवार सुषम्नष्रार प्राणायाम करना, 
जिसे प्राण अपानकी एकता होकर समाधिक्षा टाम ह्ये ¦ यह्‌ समाधि यही 
हे करि जिससे जन्मजन्मातरोके कल्मष नष्ट हो जीवात्मा परमात्माका व्र्मस्ध्मे 
एकमावते सम्मिठन हौ सौर काठ जिसके हस्तगत होजाय थीत जहाँ- 
तक इच्छा हो शरीर्को धारण किये रहे अथवा परक्नायप्रवेरापे मसे भन्य २ 
रारीरोमे कालातर पर्यत विचरा करं पश्चात्‌ इच्छा शंत होनेपर जन्म मरण 
रदित होजावे अथौत्‌ समाधिवडिको सवोधिकार प्रात होता चाहे नैत्ता करे । 

परन्तु यह अधिकार जो कि पवेतकी गुफा्भोमे वैटे समाधिध्य हरहर 
उन्दीकों है- | 

हठ विना राजयोगो राजयोगं विना हठः! 

न सिध्यति ततो युग्ममानिष्यत्तेः समभ्यसेत्‌ ॥ 

विना 'हठके राजयोग सौर विना राजयोगके हष्योग सिद्ध नहीं होता ईस 
खये जव तक राजयोग सिद्ध न हो तब तकः दोनोक्ा अम्यास करतारहे क्योकि 
हन दो्नोका परस्पर संबन्ध है- 


राजयोगः समापिश् उन्मनी च मनोन्मनी । 
अमरत्वं ख्यस्त्वे श्न्याञ्ुन्यपरं पदम्‌ ॥ 
अमनस्कं तथाद्वैतं निगम्ब निरञ्जनम्‌ । 
जीवन्पुक्तिश सहजा ठया चेत्येकवाचकः ॥ 


ये सब समाधिके ही नाम हैँ इन सबका अभिप्राय एक ही है । हव्योगकैः 
९९. अवस्थाका नाम राजयोग है । 


दुटेमो विषयत्यागो दर्भं तत्वद्शनम्‌ 
दुखुमा सहजावस्था सद्रसेः कक्ष्णां विना ॥ 


विना श्रेष्ठ गुरूकी कृपा इस लोक ओर परटोकके सुखदूपी विषयका व्यामनू 
आत्माक्षा जनुभव जीर तुरीय अवस्था सथोत्‌ समाधि छाम ये दुम है! 
इससे सद्ुरुकी सेवामे तत्पर हो योगाम्यास करं किं भिस्ते जजर अमर्‌ हो । 


(५२) या गछन्ल्छा- 
ना ्िकेतपुराणे-नासकेतव चनम्‌ । 

अगिदहोचमिदं तात संसारस्य ठ वेधनम्‌ । 

जन्ममृल्युमहमोहाः ससार पततां धुवम्‌ ॥ 

योमाभ्यासात्परं नास्ति संसाराणवतारणम्‌ । 

ब्रह्माया देवताः स्वे इन्द्रायाः कश्यपात्मजाः ॥ 

सव योगवशात्सिद्धा गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ 

हे पिता ! यह भ्चदयत्र संसारक्रा बन्धन है सौर इस मदहामोहके संसारे 
निश्चय करके जन्म मृ्यु हमा ही करते ह इसे योगसे परे संसाररूपी सघु- 
रते पर हनेको दूसरा उपाय नहीं क्योकि ब्रह्मा जोर॒करद्यपके पुत्र इनदरादिक 
सव देवता योगकते प्रमावसे सिद्ध होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होगये । 

स्वरम गत्वा पुनजन्म संसारे मवति धुवम्‌ ॥ 

योगाभ्यासात्परं नास्ति न भूतो न भविष्यति ॥ 

न कार्यमयिदो त॒ योगाभ्यासं डर्‌ प्रभो ॥ 

स्वैको जाके फिर संसारम निश्चय जन्म होताहै इससे योगसे परे घ्न्य 
घ्ाधन न इभा न होगा इस व्यि हे प्रमो!मभिहोत्रको छोडकर योगाभ्यास कसे! 

कूमपुराणे- 

योगाथिदैहति कषिप्रमशेषं पापपनरम्‌ । 

परस्नं जायते ज्ञानं ज्ञानातिवाणमृच्छति ॥ ` 

योग्प भभ सीघ्रही पापक समूहको दग्ध करता रै भौर ज्ञान प्रप्र होता 
हे, कानत मोक्ष होतार । , 

अतिसंहितायाम्‌- 
पोगात्संप्राप्यते ज्ञान योगाद्मेस्य लक्षणम्‌। 
योगः परं तपो ज्ञेयस्तस्माधुक्तः समभ्यसेत्‌ ॥ 


भाषादीकासाहता । (५३) 


न च तीव्रेण तपसा न स्पाध्ययिने चेज्यया । 
गतिं गतु द्विजाः शक्त योगास्छपा्रुवति याम्‌ ॥ 
योग करकेदी हञानकी प्राप्ति हत्ती हे, योगरतेही धमे प्राप्त होताहै } योगी 
"पसम तथ है इससे योगक् सदा अभ्याप्त करना उचित दे । योगान्यास्न करक 
जिस गत्िको प्राप्त होतेह वह उप्रतप करके ओर मेत्रेके जप कफे का 
यज्ञोके अनुष्ठान करनेसे मी उस गतिको द्विजलोग प्राप्त होने समथ नहीं होते ! 
गरूडपुराणे- 
भवतपेन तप्तानां योगो हि परमौषधम्‌ । 
इस संसारके दुःखिर्योको योगही उत्तम जौषध है | 
योगवाशिष्टे- 
दुःसहा राम संसारविषवेगा विसूचिका । 
योगगाकूडमंतरेण पावनेनोपश्याम्यति ॥ 
हे रामचन्द्रजी ! यह संसाररूप विषविसूचिका (हेजा ) कावेग बं 


दुःखदा है वह योगर्ूपर गारुडे मंत्र करके शंतिको प्राप्त होता है 
भन्यथा नहीं | 


यो गबीजे-श्रीपार्वत्यगाच । 
ज्ञानादेव हि मोक्षं च वदन्ति ज्ञानिनः सदा । 
न्‌ कथं सिद्धयोगेन योगः किं मोक्षदो भवेत्‌ ॥ 
पवेतीजीने कहा कि हे ईर ! केवर ज्ञान करे ही मोक्षी प्रापि होती 
हे दुसरे साधनसे नही, पेते सब ज्ञानी खोग कहतेद्ैतो तुम सिद्ध इए 
योगको ही किस प्रकारे मोक्षा देनेदारा कहते हो 
ध दश्वर उवाच 
ज्ञानेनैव दि मोक्षश्च तेषां वाक्यं तु नान्यथा । 
स्वे वदति खन जयो भवति तहिं किम्‌ ॥ 


(५४) योमसन्ध्या- 


विना युद्धेन वीर्येण कथ जयमवा्रुयात्‌ । 

तथा योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो भवेत्‌ ॥ 

हे प्रिये ! केवर ज्ञाने ही मोक्षकी प्राति होतीहै दूसरे स्लाधनसे नहीं, 
यदपि यह्‌ उनका कहना यथाथ है ठथापि जेते सव॒ टठोग कहतेहै कि 
तख्वारसे शत्रुका पजय होताहै तो इष्ठ तरह कहनेसे क्या इजा विना युद्ध 
सौर वल्के केवर तठ्वारते कीं जीत होतीहै पसे ही विना योमाम्यासके 
केवछ ज्ञानं मुक्ति नहीं देसकताहै। 

योगबीजे- 
्ञननिष्ठो विरक्तोऽपि धभज्ञोऽपि जितैन्द्रियः । 
विना योगेन दैवोऽपि न मोक्ष भते प्रिये ॥ 


ज्ञानी हो वाव्यागीहो बा धमेवान्‌ हौ अथवा शृद्िर्योको जीतनेवाख 
हो पर्तु योगके विना हे प्रिये | देव भी मोक्षको नक प्राप्त होतार" । श्रुतिः 
अथ तहशनाभ्युपायो योगः-अध्यात्मयोगा- 
पिगमेन देवं मत्वा धीरो इषशोको जहाति ॥ 
उस भात्माके साक्षात्करनेमे एक योगही उपाय है दूसरा नही, योगा- 
म्या द्वारा ही उस भातदेवको जानकर श्रेष्ठ पुरुष ॒हषोक ( जन्ममरण } 
रूप संसारका परित्याग करतेहे | 
महाभारते- 
मोक्षपवेमे मीष्मपितामहका वचन युधिष्ठसप्रति- 
यथा चानिमिषाः स्थूला जा भित्वा पुनजंरम्‌ । 
प्रविशंति यथा योगास्तत्पदं षीतकषरमषाः ॥ 
हे राजन्‌ { जिस प्रकारे मोटा मगरमच्छ बरे जाको तोडकर पुनः 
अपने निवासस्थान जल्पे चया जता है वैसेही योगी रोग प्राख्य कम 
ख्य जाठको योगरूप वकते छेदन करके सब पर्पोते रहित इए पुनः अपने 
निवापषस्थान तमे एकामावक्तो प्राप्त होते । 


भाषाटीकासाहता । (५५) 


यथेव वागुरां छिखा ब्वन्तो यथा सृगाः। 

ॐ वृन्ध्‌ ग 
प्राघयुर्धिमटं माग षिषुक्ताः स्वैवन्धनैः ॥ 
अबलान्‌ घमा राजच्‌ वारर तथा पर्‌ । 
विनश्यन्ति न संदेहस्तद्र्योगबलाहते ॥ 
जैसे बट्वान्‌ मृग जाठ्को तोडकरके सब बन्धेति मुक्त इर इच्छाया 

सुन्दर रस्तेको च्डे जते र| ओर जो बरसे हीन होतेह वे जाख्पें वेषे 
दी मृत्युको प्राप्त होतेह £ वैदी जो पुरुष योगरूप वरु करके युक्त दै वहं 
परार्ध कर्मरूप जारको तोडकरके देहादि सब बवन्धर्नोसि रदित इए व्रह्म 
मावल्य इच्छानुक्तार विमर्मागको प्राप्त होतेह भौर जो योगवर्कर हीनं 
है बह कर्मरूप जालमे ही पतितहूए नानाप्रकारकी योनिर्योे अमणद्प 
भरदयुको प्राप्त होते ई ॥ इसी योगवर्ते मीष्मपितामहने छः महीना रण- 
भूमिम बाग्ञय्या पर स्थित हयैकर उत्तरायण पूय होने पर प्राणका त्याग 
किया, विना योगके किंसीकी ेसी क्षामर्थं नक्ष हैकि काट्के नियमकौ 
उल्टेयन करे 


स्कन्दपुराण 
आत्मज्ञानेन युङ्किः स्यात्तञ्च योगाहते नरि । 
स च योगीश्वरं कारुमभ्यासादेव सिध्यति ५ 


सातन्नानते मुक्ति दती दै बह मात्मज्ञान योगके बिना नहीं ह सकता 
ओर वह योग चिरकाठके अभ्यासे ही सिद्ध होताहै । 


योगतखो पनिषदि- 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं मवति धरुवम । 
योगो हि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकमेणि ॥ 
तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुधुश्चुरटमभ्सेत्‌ ॥ 


{ ५६ ) योगसन्ध्या - 


विना योगक्रा ज्ञान निश्वय करे मोक्षा देनेवाा केसे हो कता है सौर 
विना ज्ञानक योग मी मोक्ष देनमे समथ वहीं है इसव्यि पोक्षाऽभिराषी ज्ञान 
शौर योग दोनो दढता ( मजबूती ) से भभ्यात्त करे । 

शाण्डिल्यो पनिषदि- 

द्रौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं भुनीश्वर । 

योगस्तदृत्तिरोधो हि ज्ञान सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ 

तस्मित्रिरोधिते तूनञुपशान्तमनो मवेत्‌ 

मनःस्पन्दोपशान्त्याय संसारः प्रविीयते ॥ 

े मुनीश्वर ! चित्ते नाञ्च करने व्यि योग बीरे ज्ञान दो करम ह, योगर 
चित्तृत्तिकी रेकावट होती है लर ज्ञानसे यथाथे वस्तु भरथात्‌ सतक 
गोध होता है इससे चिन्तक - दृतय अवरोधे निश्चय करफे मन 
शान्त हो जाताहै भौर मनकी च॑चछ्ता शान्त होनेसे यह संसारी प्रपेव 
टट जाता । 

ध्यानदीपे- 
गी + ४४ 

योगो युल्यस्ततस्तेषां धीदषस्मेन पश्यति। 

जिन सुमुश्चुपर्षोका चित्त नानाप्रकारके संकटं विकर्पो करक चचड है 
उनको योगाभ्यास ही चित्ती एकषाप्रताका सुर्य साधन है | 

बृहदारण्योपानषदि- | 
तदेव सक्तः सह कमेणेति लिद्धं मनो 'यत्र निष 
मस्य ॥ । 
भन्तके समयमे इस पुष्षका मन जि पस्तुके विषे आपक्त चेत्य है उसी 


वस्तु सहित कर्माको प्रात हेता । | 





१ श्रीमद्धागवते-ध्यथा वातरथो प्रःणमाद्नक्ते गंध आशयात्‌ । एवं योगरतं चेत 
भत्म नमविकार यत्‌ | 


भाषाटीकासहित । (९4७) 


योगनीज- 
देदावसानसम्‌ये चित्ते यथद्विभावयेत्‌ । 
तत्तदेव भवे्नीष इत्येवं जन्मकारणम्‌ ॥ 
देहान्ते किं भवेज्जन्म तत्र जानन्ति मानवाः । 
तस्माज्ज्ञानं च वैराग्यं जपश्च केवलं अमः ॥ 
पिपीलिका यदा लभा दे ज्ञानाद्विषठव्यते। 
असौ किं वृ्िकेदेष्टो देहान्ते वा कथं सुखी ॥ 
देहे अन्तस्मयमे जीव जिस २ को विचारता है वही वह जीव होजता 
है यही जन्मकरा कारण है । देहके सन्तम कोन जन्म होगा यह मयुष्य नहीं 
जानते हँ जिसे ज्ञान, वैराग्य, जप ये केव्‌ परिश्रम मात्र । जव चींटी 
देहमे क्गजाती है ओर ज्ञानसे छट जाती है तो विच्छति उसा हृजा यहं 
जीव देहके अन्तम कैसे दुखी होत्तकता है 2 अर्थात्‌ चीटी दारीरमे कगनेसे 
विरेष घव्ररहट नहीं होती इसे सहन होजाताहै परन्तु मरण समयमे तो 
सहस् विच्छडसनेके समान कष्ट शेताहै बह सहन कैसे होगा ए सभ्िप्राय यद्‌ 
हैकियोगी दी इन सब कर्को सहन कर सावधानता प्राणको परह्य 
रीन करता है दूसरे साघनवाङे नदी । मनकी चंचर्ता प्राणबाधुके निरोधे 
ही दूर दोतीहै । 
। योगबीजे- 
नानाविधेविचारस्तु न साध्यं जायते मनः । 
तस्मात्तस्य जयः प्रायः प्राणस्य जय एव हि ॥ 
अनेको प्रकारके भिचा मन साध्य नहीं होता है .ईससे प्राणवायुके 
जीतनेसे ही मन जीता जाताहै | 
९ योगरहस्ये-““चित्तं न साध्यं भिविधेर्विचारेर्वितकवादैरपि वेदवादिभिः । तस्मात्त 
तस्यैव दहि केवङं जयः प्राणो हि विचेत न कथिदन्यः अन्यच-प्राणान्प्रपीडयेह स 
युक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिक्याच्छषीत । दुशश्वयुक्तमिव बाहमेन॑बिद्वान्पनो धारये- 
ताप्रमत्तः ॥}2 


{ ५८ ) योगसन्ध्या- 


पवनो बध्यते यैन मनस्तेनैव बध्यते । 
जो को$ वाधरुको रोकता है वही मनको भी रोक्ता हे । 
योगशिखोपनिषदि- 

योगात्परतरं पण्यं योगात्परतरं शिवम्‌ । 

योगात्परतरं सृक्ष्मं योगात्परतरं नहि ॥ 

योगसे शरेष्ठ न कोई पुण्य है, न कोई कल्याणदायक है जौर न को$ सुक्ष्म 
वस्तु है सर्थात्‌ योगसे बटकर कुछ नीं है । यह जो योगका माहाप्म्य कडा 
गया है वह हव्योग ही है इस हृदयोगके भधिकारी मनुष्यमात्र है जो कोई 
नियमे इस योगका सेवनं केरता है वह अवर्यकरके मोक्षका अधिकारी होता 
दै मौर जीबनपर्यत मानके साथ सुख मोगता है भौर पुनः जन्म ठेनेपर मी 
पवित्रकुरमे जन्म ठेता है । गीतायाम्‌- 

युचीनां श्रीमतां गेहे योगभरषठोऽमिजायते । 

अथवा योगिनामेव ऊुङे मवति धीमताम्‌ ॥ 

योगसे अष्ट मनुष्य पवित्र धनीके कुखमं जन्म ठेता है थवा बुद्धिमान्‌ 
योमियोकि कुस्म होता है । अर्थात्‌ योग क्रते २ योगसिद्ध न इभा 
ओर रारीरका अन्त होगया तो यदि देहान्तके समय उस्तका चित्त धनादिकेकि 
युषकी अर गया तो वह पवित्र धनिरयोक कुमे जन्म ठे सुख मोगतारै भौर 
देहंतके समय योगी चित्त गया तो वह योगिर्योके कुठ्म उत्पन हो पुनः 
योगाम्यासको करता इभा सिद्धियोकि सहित परमपदका छाम उठता । ओर 
जो थोडा २ कारु मी भम्याप्त छुदधताघचे किया करतार वह॒ मी माग्यवानके 
घर्मं जन्म ठेताहै भौर उसक्नी वासना मी योगम ठगी रहतीरै उसके प्रभावे 
किसी कामे सुक्त अव्य होजाताहै | 


4१०६ ११ 


दे बीजे राम चित्तस्य पराणस्पन्द्नवासना । 
एकस्मिश्च तयोने्े क्षिपं दरे अपि नश्यतः ॥ 


भाषार्टाकासल्ि । (९९ ) 
हे राम! प्राणकी क्रिया जीर वासना यह दोन चत्तके बीज हं, इन 
दोर्गोके मध्यमे एकके नष्ट होने पर दोन नष्ट हाते ¦ 
स॒च्िकतेपनिषढ2े- 
अध्यात्मविध्ाऽधिगमस्साध्ुसङ्तिय च । 
वासनासम्पारित्यामः प्राणस्पन्दनिरोधनम्‌ ॥ 
एतास्ता युक्तयः पुष्ठास्सन्ति चित्तजये किल ॥ 
वेदांतवियामे लभ्यास, सत्पुर्षोकी संगति, संसारी वासनार्वोका त्याग लौ 
प्राभमायाम, यही युक्तियां चित्तढृत्तिके निरोधकस्नेमे प्रबङ ह्‌ । 
+ योगवासिष्ठे- 
तत्ज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च । 
मिथः कारणतां मतवा दःसाध्यानि स्थितान्यतः ॥ 
रयं एते समं यावत्न स्वभ्यस्ता सुडुबुहुः । 
तावन्न त््वसंपराप्तिमवत्यपि समाधितः ॥ 
त्छज्ञान, मनका नाद्य भौर बासनाका क्षय ये तीनो परस्पर कारण होकर 
दुःखसे साव्यरूप होकर स्थित ह इससे जवतक इन तीर्नोका मठी मति 
वारंवार अम्यास्त न कियाजाय तवतक अन्य कारेसि ब्रहमङ्ानस्ष संप्राप्तिः 
नहीं होतीह । 
यक्तिकोपनिषदि- 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्या संखारासना ॥ 
सा चिराऽभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचिद्‌ ॥ 
तस्मात्सौम्य प्रयस्नेन पोशषेण विवेकिना । 
भोगेच्छां दरतस्त्यक्त्वा अयमेव समाश्रय ॥ 


सैकड जन्मे क्षृटी संसरी ममताका अम्यास दोरहाहै इट्य विना 
वइतकाठ योगाभ्यास विये बह कदी नष्ट नहीं हेकती । हे सौम्य ! इस 


( ६०) यागसन्ध्या- 


मे यत्न युद्धार्थं सामर्थ्यं) मौर विचार इन तीर्नोहीके आश्रय होकर 
योत्रतते वासनार्वोको दूरदटीसे त्यागदे । 
तस्माद्रसनया युक्तं मनो बद विदुडषाः। 
सम्यग्वासनया त्यक्त सुक्तमित्यमिधीयते ॥ 
वयोविः बासनाभसि युक्त मनो पंडितरोग रधाहृमा मन कहते ली 
अच्छे प्रकार वाप्तनामे रहित मनको मुक्त कहते ॥ 
योगवीजे- 
त्रापि साध्यः पवनध्य नाशः षडङ्भयोगादिनि- 
पेवणेन। मनोषिनाशस्तु यरोः प्रसादातिमेषमनिप्र 
घुसाध्य एव ॥ | 
षड़गयोग भथौत्‌ भासन, प्राणायाम, प्रव्याहार, धारणा, व्यान जर समा- 
धिके अम्याक्षसे वाधरुका नार साधन करना चाददिये सौर मनका विनाश्च तों 
गुरवे प्रसाद््रारा पटमरमे साध्य होसकतारै । अभिप्राय यह है कि जब पवन 
साध्य होजायगा तो मन आप ही श्त होगा, क्योकि दोनोँश्ठा परस्पर संबन्ध 
हे परन्तु यह सन विना योगके भन्य प्रकार साध्य होनेमे कडा कटिन है यह 
नेटोक्यकी सृष्ट इसी मनके भाश्रयसे है जहंतक मनकी शुद्धि नदी होती 
तहातक प्राणी अनेक योनिर्ये्मिं मण करता इ दुःखको भोगताहै कमी 
कदीं सत्सङ्ग पडनेपते पुष्यके प्रमाषसे स्वगौदिका मोक्ता हीत्ताहै कमी खोटे 
जाचरणसे नरम पडशर दुःख मोगताहै सी प्रकार मनकी शुद्धि विना मासा 
पीट इषरते उधर मटका पिरताहै । कामी है- 
पाद्ये- । (सि 
एुनदंहान्तर याति यथ। कमरवुसारतः। 
आमोक्षात्सवरत्येषे मत्स्यः कूश्द्रयं यथा ॥ 
कमावुसार दूसरे देको प्राप्त होता है जिस तरह नदीका मच्छ कमी इस 
किनिरे ओर की दूपरे कि गरे (तट) जाता दै इ ठरह यह्‌ प्राणी मोक्ष न होने 


भाषाटीकासहतः | (8१) 


तक अनेक योनियोमे मण करता है । इससे मनके छुद्ध करनेका उपाय एक 
योग ह्वी है, योगकरे आश्रित हो यह मन विकार्ससे नष्ट हेजाता है परन्तु योग 
कुछ तमाशा नहीं ह क्डे छेदासे साध्य होता हे, सव इन्द्र्योके स्वादे रहित हो 
सतपुरषकी संगति करते करते काठातरमे योग द्ध रीति जने ट्ण है, पिर 
बह पुरुष विपर्योक तरफ नहीं देखता ओर गफार्ओमें काट व्यतीत करता इमा 
जन्मजन्मंतसकी स्मरणराक्तिका अधिकारी होकर जरामरणे रहित हतार । 

विचार करनेकी बात है कि शद्वियोके स्वादका व्याग क्या सहज रहै 
पुनः जव तक जितेन्द्रिय नहीं होगा तव तक सत्पुरप कैसे मिषने ? इन्दरियोकि 
स्वाद छेते इए योगाभ्यास केसे होगा ? 

इसव्यि योगका साधन कुछ कथन मात्रे नहीं होप्षकता इस भत्यन्त 
परिश्रपका काम है इसका सम्यासी छेदा क्या वस्तुहे यह स्यार ही न करे 
ओर एक चित्तसे महामेत्रका स्मरण करता इभा वासनार्भोतति रदित, दुरे 
रग) आत्मके बिचारमे मप्र, साटस्य रहित होकर सदा वायुकी आराधनां 
नियमसे करता रहे तब वह योणका छाम उठाता है ओर उत्तम योगियोका 
दशैन आपसे भाप होता रहता टै । ओर इसत शरीरके भन्तं जो शोकः 
खोकांतर ओर तीथं हँ समस्तका ददीन होता है । 

यथा 

देहेऽस्मिन्वतेते मेरुः सपतद्रीपसमन्ितः। 

सरितः सागराः शैलाः क्ष्ाणि क्षे्रपाल्काः ॥ 

ऋषयो नयः सव नक्षवाणि अहास्तथा । 

पुण्यतीर्थानि पीठानि वतते पीरदैवताः ॥ 


प्राणीके इस रारीरमे सात द्वीप सहित सुमेर है ओर नदी, समुद्र, पर्व॑त, 
क्षेत्र, कषतरपाठ, ऋषि, मुनि, सव नक्षत्र, प्रह, पुण्यतीथे ओर पीठ्देवता भादि 
सव इस शरीरम बतेमान है । 


१ विद्ाप्रतीतिः सवग्भरतीविरत्ममरतीमिमनसः भ्रोध; । दिनेदिने यस्व वेर स्वगुखध्रतीतिसत्मम्रतीत्तिभनसः प्रबोधः । दिनेदिने यस्व भवेत 
योगी सुखोम्‌नाभ्यासरुपैति च्यः ॥” 


{६२ ) योगदन्ध्या- 


सृप्ति भ्रमन्तौ शशिभास्करौ । 

नमो वायुश्च वह्विश्च जलं पृथ्वी तथव च ॥ 

उत्पत्ति जीर नादे करनेबाे चद्मा भौर सूयै इस शरीरमे धूमते रहते ह 
सौर भकार, वायु,जयि, जट; पथिवी ये पाच तच सदा शीसे वतमान ह । 


श्रीपते शिरस्थने केदारन्तु ललाटके । 

वाराणसी महाप्राज्ञ धबोत्राणसय्‌ मध्यमे ॥ 

कुरषूयं कुचस्थने प्रयागे इत्सरीरदे । 

चिदम्बरं त॒ हन्मध्ये आरे कमलाल्यम्‌ ॥ 

किस श्रीशे क्षेत है, ठखाठमे केदार क्षेत्र दै जीर हे शरेष्ठ बुद्धि ! मढुटी 
जर नासिकाके बीच काशी क्षत है, स्तन ( छाती ) मे कुरक्षत्र जर हृदय- 
कमरे प्रयागत है, इदयके बीच चिदम्बर क्षर जीर मूडाधारमे रक्ष्मीजीक्षा 
स्थान है ! यदि यह रेका हो कि मूलधारे तो गणपतिजीका स्यान टै ९ 
तो कीं रक्षीजी गणेशजीकी मी चली कहीमह॑है वह ॒रकष्मीविनायक नाम 
करके गाणपर््योमे पूजनीय हे । 

#१९ लोक्ये ४ 

लोक्य यानि भतानि तानि सत्राणि देहतः । 

मरं संवेष्ट्य सतेन भ्यवहारः प्रवत्तते ॥ 

जानाति यः सवेमिदं स योगी ना संशयः ॥ 

तरोक्यमे जो चराचर वस्तु है षह सद इसी छरीरमे मेरे साश्रय होके 
समत्र भपने २ व्यवहारको करते ह जो कोई यह सव जानता है बह योगी है 
इसमे संदेह नदीं इसमे योगाम्यास् बवदय करना चाहिये कि जिस्म ये सब 
डाय प्राप्त हो सौर काठभी रुजितद्ये देखिये शी काठके भयतसे ब्रह्मादिक 
देवतानि पवनका भम्यास किया है। यथा-~ 


ब्रह्मादयोऽपि अिदशाः पवनाभ्यासतत्पयाः । 
अभुवत्नन्तकमभयात्तस्मात्पवनमभ्यसेत्‌ ॥ 


भाषादीक्ासहिदा (६३) 


ब्रह्मा आदि देवता मी काढ जीतनेके दिये प्राणवायुक्े भन्याप्षमे एाववान 
रहे इससे प्राणवायु जीतनेका अभ्यास अवद्य करे । प्राणायाम करते २ जवं 
पराणत्रायु सुपुन्नामे प्रवेश करता है तव सनकी स्थिरता प्रघ होती है, इससे 
जो कोई योगका अभ्यक्त क्रे वह जहांतक घुपश्नाम प्राणक्ना संचारन दहो 
तहां तकन छोडे कारण कि विना सुषटम्नामे प्रवेद इए उसको मनकी 
स्थिरताका क्या स्वाद भिवगा? ओर जव तकर उप्रको स्वाद्‌ प्राप्त नहीं होगा तब 
तक उसका चित्त योगम पर्णे रीति न्ींख्गेगा इस स्थि सुधुघ्राके 
भरवेरातक अभ्याप्त भक्स्य क्रे ओौर यदि प्रवेश होनेके भनतर दैवसयोगसे 
सम्यास्त छुट जायगा तो उसको योगक्षा भानन्द तो स्मरण स्टेगा | 


मास्ते मध्यसचारे मनःस्थेयं प्रजायते । 
यो मन.सुस्थिरीमावः सेवावस्था मनोन्पनी ॥ 


प्राणवायुका सुषुम्नाके वीचमे चने प्र मनकी स्थिरता होजाती है बह 
जो मनका मरीप्रकार स्थिर होजाना है उसको ही मनोन्मनी भवस्था कहते । 


विधिवस्माणसंयामेना डीचकर विशोधिते ! 
सुषुम्नावदनं भित्वा इुखाद्विशति मारूतः ॥ 


विधिष्रवैक अथात्‌ भास्तन आदिते युक्त शनैः प्राणायामोतति नाडिवकरि 
संमृहको भच्छीः तरह द्ध होने परडइडा ओर पिगरके बीच्मे जो 
सुषुम्ना नाडी स्थित है उसके मुखको अच्छे प्रक्ारसे छदन ( तोड़! 
करके मुखम सुखे प्राणवायु प्रवेश करता है । क्योकि युपुम्ना नाडी कफ 
आदि बधर्नोसि ढी रहती हे प्राणायाम क्रते २ वह माग शुद्ध होजातारै ! इष 
वासते आढ्स्यका परिव्याग कर प्राणवायुकी ायाधना सदा करना चाहिये । 

अब योगमा लिखताहू । 
इसमे एक तो अष्टाङ्ग योग ओर दृप्त कोई षडङ्ग योग कहते है | 
पतञ्रालिः 


यमनियमाष्नप्राणायामप्रत्यादारधारणाध्यान- 
समाधयोऽष्वद्भनि । 


{६४ ) योगद्न्ध्या- 


यम, नियमन, भक्तन, प्राणायाम, प्रत्याहारः; धारणा, व्यान आर 
क्षमापि यह भाट लगणयोगक् ह । यम॒ नियमको छोडकर रेप छः 
षड काते दै । . ._ 
योगाङ्ालष्ठानादऽ्ुविक्षयेज्ञानदीपिराविवेकस्यातेः। 

योगके अठ संगोकि साधनते क्रम २ करके मख्निताका नाञ्च होकर 
ज्ञानका प्रकाश होता इमा विवेकल्यातिकी बढती होती ह अथात्‌ ज्र ज्ञान 
प्राप्त होता हे | 

| ठ्ठ ( 9 

अहिसासत्याऽस्तेयत्रह्मचयाऽपारेयरहा यमाः । 

किसी जीवको नही मारना, सचा बोठना, चोरौ कमी नहीं करना जीर 
न चोरी करनेको उपदेश देना, न मनम काना, वीयं ( कामदेव ) की रक्षा 
सदैव करना गौर किसी प्रकार धनादिकी इच्छा नही करना 
इसको यम कहतेदै । इनका फठ रेसाहै कि ्हिसान करसे कोद भी 
मनुष्य, पु, पकी, व्याघ्र, सरपादि उसको मय नही देते अथात्‌ उसको देखते 
ही शात जाते ्लौर न उस्तको मय मादूम श्येता । सत्यं बोलनेसे वाक्य- 
सिद्धि होजातीहै भर्थात्‌ जो कुछ वह कहताहै सव सत्य होताहै । ` चोरी न 
करनेसे वह सवका प्यारा होजाताहै मौर जो कुछ द्रव्यादिकी कमी इच्छ 
करताहै वह सब वस्तु पसे आप ही प्रात होती । वीयेकी रक्षा करनेते 
अ्थीत्‌ स्वप्नममी वीर्यपात न होनेसे वह्‌ पुरुष बदीसे बडी होताहै छरूपवान्‌ 
होता भौर मन उसका सदैव स्थिर रहताहै ओर अजर भमरताको प्राप्त 
होतार । धनादिकी इच्छा न करनेते अथीत्‌ विषयमे रहित होने उसको पूरवै- 
जन्मका ज्ञान होताहै | 


शौचसन्तोषतपस्स्वाध्यायेश्चखरणिधानानि नियमाः 

घाचार धै पाठन करना, प्राततवस्त॒ ओर अप्राप्त वस्तु दोनेमिं तृप्त रहना 
घर्थात्‌ मिढने एर हष नही सौर न मिख्नेका शोक नही, जप, व्रत, 
तीथे निमिच्त शका सहन करना, वेद पटना पडढाना, मोक्षा तत्पर 
रहना, जीर दईर्री भक्ति करना इसको नियम. कहते । इनका माहात्म्य 


भावाटाकासद्ितः) (६५ 


एसा है कि शौचके साधन्त सच बुद्धि, मनज्र युद्रता, एकाप्रता, इन्दियका 
जय ओर मात्माक्रा ददन हाताहै | सन्तोयते उत्तम युव मिखतादै भर्थात्‌ 
वासनाही दुःखादिका मु है उसते रहित होजाता ै ¦ तपसे शरीर सिद्धि 
सीर इद्वर्योकी सिद्धि होतीदै भयात्‌ शरसी जो सोगादिका मय है व्ह नष्ट 
होजाता है जीर इन्दियद्वारा दरदा काम अर्थात्‌, श्रवणते दूरकी भी बात 
सुननेमे आतीह आर नेत्रे दूरतक देखसकताह देते सव हदरर्योकी सिद्धि हेती 
है । छाध्यायसे इष्टदेवता का दशेन होताहे मौर मोक्षे प्राप्त करनेवाठे योगी. 
जर्नोका ददन जीर मोश्च प्राप्त होत्ताहै । जर ईश्वरी क्ति करनेसे समाधिका 
ढाम अर्थात्‌ केवल्यपद्‌ प्राक्च होतार ! यह बात स्मरण रहै कि यह्‌ सद छामः 
योगीहीको प्राप्त होतेह जौर उक्त साधन योगी ही करता ¦ 
न्य यमः- 


अदिस सत्यमस्तेयं बरह्मचर्यं क्षमा धृतिः । 

द्याजेवं मिताहारः शौचं चेव यमा दश ॥ 

किसी जीवको न मारना, भौर न दुःखदायी वचन बोढना, सरा बोठना 
चोरी नहीं करना, वीयं ( कामदेष ) कौ रक्षा करना, किसके दुःख देते पर 
भी ऋध न्दी करना, धीरज रखना, दुःखीकी रक्चा करना, नन्ता भौर 
अल्पाहार अ्थौत्‌ वहत मोजन नदीं करना यह दञ्च यम है | 


विशेषभोजननिषेधः । मतुः- 
अनारोग्युमनायुष्यमस्वन्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्धिष् तस्मात्तत्पिभयेत्‌ ॥ 


अधिक भोजम केत अनारोग्यता भौर घायुष्यका नाश होतीदै; वह 
स्वगेका विरोधी हे अर्थात य्न, जप सादिमें वायु विकरारसे बेडा नहीं जाता 
है उपाधि करनेसे स्वगेका मी विरोधी है, सपवित्र जीर छोकमँ निदितं है इससे 
विरोष भोजन न करे | 
५ 


८.६६) योगक्तन्ध्या- 


नियमाः- 

तपः सन्तोष आस्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 

सिद्धान्तवाश्यश्रवणं ह्वीभती च जपो हतम्‌ ॥ 

नियमा दश संप्रोक्ता योगशाश्चविशारदैः। 

तप, संतोष, देवतामे माव रखना, दानं देना, रकौ प्रजा अर्थात्‌ 
सूरिप्रूजन करना, गुर ओर वेदातके वाकर्योको सुना, कजा अर्थात्‌ लोका- 
पवादको भी वचाना, बुद्धि छुद्र रखना, खीर जप होम करना ये दश नियम 
योगदा छक पंडिर्तोनि कदर । 

आस्नमाह पतथः । 
स्थिरसुखमाक्षनम्‌ । 

जिसमे स्थिरताका घुल हो भथौत्‌ जहां तक इच्छा हो एकी मासन 
चैट रहै छश कुमी न हो उसको भासत कहते ह । आप्तन सिद हेनेसे 
योगी सीत, उष्ण, सुख, दुःखे रहित होता है, मनको वक्ञीभूत करछ्ता 
सीर सव रोग नष्ट होजातेहै “मासनं विजित येन जित तेन जगञ्चपम्‌" निश 
ने मासनको जीत च्या है उसने तीनो टोकोको जीत रक्खा है | 

चदुरशीतिरशक्षाणःमेकेकं समुदाडतम्‌। 

ततः शिवेन पीठानां षेडशोनं शतं कृतम्‌ ॥ 

चौरासी लक्ष आसर्नोमिं श्रीमहादेव स्वामीने चौरासी जासन सार रक्त है । 
हठयोग प्रदीपिका ्रन्धमे भात्मारम योगीने सोरह आसन रकरै मौर भी 
योगके रन्यो कही कुछ न्यूननःऽधिक्‌ मानि हैँ परन्तु योगकषे विङ्ञेड प्रयोजनीयं 
ससन अस्प. ही ईद, म्र्थोकी सम्मतिसे क्रय प्रयोजनीय आर्गोको 
च्िता ह | 

स्वस्तिकासनम्‌। 
जानूर्बोरतरे सम्यक्छृता पादतले उमे । 
ऋलचकायः समासीनः स्वस्तिकं त॒ प्रचक्षते ॥ 


भावाटीद्मसखहिता । ( ६9 ) 


जादु अर्थात्‌ गक वीच गोर्न पायो ( पगतर्डा ) का उगाकर सीधा 
दार करके सावधानं वरैना उठे स्वस्तिक्राततन कहत | 
दद्धपद्या नयम्‌ ! 
वामोषूपारे दक्षिणं च चरणे संस्थाप्य वामं तथा 
दक्षोहूपारि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कभ्यां हटम्‌। 
अग्ष हदये निधाय चिक नासायमालोकये- 
देतद्रयाधिषिनाशकार यमिनां प्यासनं प्रोच्यते ॥ 


वायीं जांघके ऊपर दहिना पब ( चरण त्तसखा ) रख्के तदनुषठार वाया 
पाव दहिने जांघके ऊपर रक । पुनः पृष्ट मागतते एक हाथ बुमाके एक चर- 
णके खमूठेको पकडे तदनुसार दूनसा हाथ धुभाकर दूसरे चरणके अंगूठको 
दृढ पकड, चिद्वक ८ डादी ) को दयक समीप दटतासि ठ्गाक्ने ना्तिकाके 
भग्रमागको देखे यह वद्धपग्मा्न इमा । यह योगि्यो$सम्द् व्याधियोको नष्ट 
करता टै, सव प्रकारके उदर्येण नाश हो जातेहं । हार्थोको न धुमाकर दोनो 
हाथोको जानुपर उक्तन रखने पवमान हेता पस्तु शेष पूर्ववत्‌ स्वे । 
सिद्धासनम्‌ । 
योनिस्थानकमंतरिमृलवटिते कत्वा हटं विन्यसे - 
क, ५ १ । 
नमेद्‌ पादमथेकमेव हदये कृत्वा दनुं सुस्थिरम्‌ । 
थ कै पौरं # 
स्थाणुः संयमितेदियोऽचर्दश। पर्वेद्धबोरंतर 
क दयेत क ॐ गौर 
न्मोक्षकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ 


गुदा ओर िगका जो मध्य माग ( योनिस्थान ) है वहां बय पंवकी एडी 
{ पाष्णि ) खगावे जर दूरा पाव रिगक्ते ऊपरी भागपर खले जौर हृदयज 
समीप भागम डाद्री ( चिद्ुक ) दढताप्ते कगाकर निश्वर मनसे भचर ट्स 





१ केवल इसी आनका अभ्याख करनेसे ओर इरी आसनसे प्राणवायुके शनैः 
खनेः अभ्यास करनेसे ब्रह्मे वायु पहुचतीहै ८ समाधि कगजातीहै ) परन्तु विना 
रास्के मय है| 


{ ६८ ) योगसन्ध्या- 


४ (न कह = ^ 
कटू टै द्र. काः वद्धःनन, मुक्ताहन न कहत दह्‌ | 


ग्रासनम्‌ । 


रसाय पादौ भुवि दंडशूपौ दभ्या पदाग्रद्वितयं 

गहीत्वा । जानरपरि न्यस्तरलारदेशो वसेदिदं 

पथिमतानमाहुः ॥ 

दोर्गो पाचको पएरथ्वीमे दण्डाके समान फैडाकर दोर्नो हा्थेति दोन पिक 
शगृठेक्रो पकडकर गांट ( जानु ) के ऊपर दिर सवे परन्तु पांव पएथ्वीमे चिषटे 
रहं विचित्‌ भीन उदे रहं इसको पश्िमतान वा उग्रासन कहते | इसत 
भासन्त करनेते प्राण सुपम्नाने प्रवेद करताहै यह सासर्नोमिं सुख्य मासन है, 
शसते शुभा क्गतीहै, रोगका जमाव करतादै, उदरे सब रोगोको नष्ट करताहै, 
वायु स्थिर होता अजाीणको नाड करता | इसी भासन प्र बु छोमं 
प्राणायाममी करते परन्तु मेस समक्षम ठीक नहीं है इसमे सोगका मय है| 
अबटन्ता इस पर्‌ जितना काठ स्यं पूरक स्चक मंद २ होताहृा स्थिर 
षदेगा उतना ही छाम हे भथीत्‌ प्राण सुषुम्नामे प्रवेश करेगा; चित्तकी स्थिरता 
की इद्धि होगी, चित्त बहधा शांत रहा करेगा | 

| मयूरासनम्‌ । 

४५५ 

धरामवष्टभ्य करद्रयेन तत्कूपरस्थापितनामि 

पाश्व॑ः । उच्चासनो दंडवदुत्थितः स्यान्मायुर- 

मेतल्वदन्ति पीठम्‌ ॥ 

दोन हार्थोको भूमिमे स्थापित करके हारथोक गां ( मणिवम्ध ) को 
मिकाकर नाभिमे वा पादे ठ्गाके उसीके आधार पर दंडके समान उदा 
इमा उक्वासन होताहै इती मासनकों मायूर (मोर ) योगिजन कहतेह । 
इस आपनके करने गुम, जलोदर, तिष्ी लादि उदरयेग सव नष्ट ज्ञे 
जातें । वात्त पित्त कफ, आटस्य भादि दोष इमन होतेह मौर वैसा मी भन 


माषाधैकासहितः | ८ ६९ ) 


जो पचते योग्यन ह्व उसको मस करके जवश्च प्रदी करता जीर 
नाटक भी रयन करते | 
सिंहासनम्‌ । ॥ 

गुट्फो च वृषणस्याधः सीवन्माः पाश्वयोः क्षिपेत्‌ । 

दक्षिणे सभ्यएर्फ तु दक्षएुल्फ त॒ सभ्यके 

हस्तौ त॒ जान्वोः संस्थाप्य स्वगुखीः सप्रस्ायं च। 

वयात्तवक्रो निरीक्षत नासाय सुसमाडितः ॥ 

सिद्ासनं भवेदेतत्पूनितं योगिपुगवैः । 

वंधग्रितयसथानं कुरुते चाषनोत्तमम्‌ ॥ 

खंडकोश्च ( दरपम › कै नीचे सीवनी नाडीके दोनों पायं मागम कमते 
गुसफतको द्गावे ! अर्थात्‌ दक्षिण पारमे वामगुरफको मौर वाम पाद्मे 
दक्षिणगस्फक्षो क्गके सावधान हो वैठे मौर दोनो जाुर्थकि ऊपर दोनों 
दाथक्ती जंगुखियोँको फैठाकर स्थापित करं ओर मुख अच्छी तरह प्रतारित 
( खोढना-बाना ) कर जीमको बाहर निका बडी २ ्ओजखोँसे नासतिकाकै 
ग्रमागको देवे ! योगिर्योमे नो श्रेष्ठ उसका यह्‌ सिंहासन पूजित होतादै- 
यह्‌ सम्दणे मासर्नोमे शष्ठ है इसके अभ्यास करनेते तीर्न बन्ध अथात्‌ मूढ- 
बन्ध, जाङन्धरबन्ध ओर उड़ीयानवन्ध आप्ही साध्य होजातेह | ये तीन बन्ध 
टीकहो जानते योग अवद्य सिद्ध होताहै | 

मत्स्येन्द्रासनम्‌ । ` 

वामोरमूलारपितदक्षपादं ¦ जानोददहिरवेषितवामः- 

पद्म्‌ । प्रगृह्य तिष्ेत्पयितितांगः श्रीमत्स्यना- 

थोदितमासनं स्यात्‌ ॥ 

वाम जंघाके मून दक्षिणपादको रखकर सीर जाटुपे बाहर वामपादको 
हाथमे टपेटकर ( पक्रडकर ) उौर वामभागसे पीठी तरफ सुखको करके 
नित भसे टिके वह मच्येन्धनायश्च कटा मच्छेन्सन होता । इी 


५७० यदन्न्या- 


प्रकार दश्रग जंघाक्र मून वामपादादि क्रमन्ते कर ' परन्तु यह आसन विना 
दख नरह खान, इ आसनक्रे अन्यासते सव रोग नष्ट हाजाते ह दुण्डडिरी 
जागृत हानी ह नन्दकी स्थिरता होदीहै गौर मी वहत युग ईह} मत्र जाह- 
नमि सिद्राप्तन सवत श्र टै केवर इसी आ्तनकफे अन्यासते जिक्ञसुका का 
सिद्ध देता हं | इस भासनके अभ्यात्त करनेसे ७२००० वहत्तर सदश्न नाडि- 
याका मट द्ध होजातादै । इसपर केवठ बुम्भकका अभ्यास करेते मूध, 
उड़ीयानवन्य, जाटन्धरवन्ध यह तीनो कुछ काटे स्वयं ह्येजाते ह ओर 
योगीका ये तीन मुख्य है । 

आत्मध्यायी मिताहारी यावद्रादशवत्रान्‌ । 

सदा सिद्धासनाभ्याकछघयोगी निष्पत्निमाप्डुयात्‌ ॥ 


आत्मके व्यानका क्व भर मिताहारी ( पुष्ट॒॒कारक मधुर आहार कट्‌- 
वम्लादिव्जित ) होकर बारहवपं पयन्तं सदैव सिद्रासनका अभ्यास करनेसे 
योगी योगकी स्िद्धिको प्राप्त होता है "“नासने धिद्धसद्दोः, परन्तु भाक्तनको 
दृढ खणाक्रे एक प्रहरे कम न वैदे | 

षट्क्रियाभ्रकार्‌ । 

जिन पुररपोको कर वात पित्तकौ सधिकतासे शरीरम स्थृकता (मोटापन) हो 
उनक्णे त्रिया करना मावद्यक है भीर जिनका शरीर छरा ( पतला ) ओर 
वातादिककी अधिकतासे युक्त न दहो उनको थोडे दिन तकत क्रिण करना 
चादिये धीर जबर कफ़ादि विका्ोकी शुद्धता समञ्च पडे तव्‌ प्राणायामका 
अभ्यासं करना चाहिये वर्योविः विना क्रिया किये नाडियोके मरु अर्थात्‌ वात 
पित्त कफादिकपै शुद्धता नहीं होती भीर बिना मरु श्ुद्धिके प्राणायाम द्ध 
नदीं होता इससे त्रिया करना बावद्यक है] किकी मा चा्यैके मतपे प्राणायामं 
करते २ नाडिर्योके मट शद्ध होजाते ह परन्तु परहिटे कुछ कास्तक त्रिया 
कर ठेनेसे प्राणायाम प्रःरम्म कप्ना उत्तम पक्ष है जौर जो छोग केवर क्रिया 
करते है, प्राणायाम प्रत्याहारादिका क्रम न उन्दं मादस है भीर न किसी 
जानकर कस्ते है उनक्रा कार व्यथेही समञ्लना चादिये । 


भावासप्पसहि (७१) 


मरकुटाघ् नाडीषु पार्तो नेव मध्यमः । 
कथं स्याइन्सनीमावः कायसिद्धिः कथं मवेत्‌ । 
जवतक नःडी मठे व्याप्त है तवतक प्राण मध्यग अथात्‌ सुष्ना मासे 
नहीं चख सकता विन्य मल्शुद्धि हेरेषर ही घुष्रा नाडीमं प्रवेद कसा 
सौर जव सर नादय विद्यमान द तव उन्मनीमाव कहां ? पुनः सोक्षद्पु 
कायक सिद्धि कते होस्तकती 
द्िमेति यदा सर्वं नाडीचक्रं मलङ्कलम्‌ । 
तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः ॥ 
मलते व्याप्त सम्पूण नादिर्योक्ञा समूह जब डुद्धिको प्राप होतादै तमी 
योगी प्राणवादुके सोकनेमें समथे होताहै । 
मेद्ःश्टेष्माधिकः पूरव षट्कमाणि समाचरेत्‌ । 
अन्यस्तु न चर्तानि दोषाणां समभावतः ॥ 
जिस पुरुषके मेदा जीर इटेष्मा ( कफ ) अधिक हो व्ह पुरुष ॒पटिटे 
घटत्रियाका भभ्यास करे सौर जिसको कफादिकी मधिकता न हो वह दोषोकी 
समानता न करे । 
धौतिवस्तिस्तथा नेतिघ्नायकं नौरिकिं तथा । 
कपाटमातिश्चेतानि षटूकमाणि प्रचक्षते ॥ 
ति १ वस्ति २ नेति ३ वराटक ४ नौलिकि ९ ( नौढी ) ओर कपाङ. 
माति १ यह छः क्रिया बुद्धिमार्नोनि योगमागमे कही है | 
धौतिः । 
चतुरगुरविस्तार दस्तर्पचदृशायत्‌म्‌ । 
गुप दिष्टमागेण सिक्ते वक्ष शनेभरसेत्‌ ॥ 
चार अगुका चौडा भौर पनरह हाथका म्बा वल्ल, गीटा करक गुरू- 
शदेरसे धीरे २ प्राप्त ( निगठे-खावे ) करे । भम्यास करतेते चार अगुरुपे 


(७२ ) योगसन्ध्या- 


दादद्य शगुटतक चौडा चीर पन्द्रह हाथते तीस हाथ तक टम्बा प्रासकर 
सवता टै वल्कि इसते मी भधिक सन्यासी खोग करते ह पस्तु वलन दर्दर 
हा क्योकि वार्यक ८ सृष्ष्म-पता ) वलन होनेसे उदरमे म्रन्थि पडनाती ३ 
प्ट सुखसे निकाट्नेमे कष्ट हाता हे ¡ इछ भम्यासी खेम ॒वच्नको प्रासकर 
धृ एकवारही वमन कर देते पस्तु इसमे दुक भथ नही } इस धोतीक्न 
करनेसे कास, श्वास, प्टीहा, वीस प्रकारके दुष्ट बौर कफतेग नष्ट होते है । 
बस्तिः । 
परजठे पायौ न्यस्तनालोत्कटा्तनः। 
आधारङुचनं कु्या्षाटनं बस्तिकम तत्‌ ॥ 
नदीं जाके नामिप्रमाण ज्म उक्कटासनसे वैठे अथौत्‌ दोनो पैरोकी 
दियो ( पाष्णि ) पर चूतड ( नितम्ब ) रखकर अगुङिेकि आधारसे बैठना, 
पश्चात्‌ गुदाको बार २ माङकुथन करे ( सकोडे ) उसे जढ मीतर जाता है 
उस जठको नौटी करमते चलाकर निकार दे इसको बरितकर हते ह । भौर 
कोई बाकी नटी कुठ गुदामे प्रवेश्य करके कुछ बाहर रखके जक खींचते है । 
पस्तु भम्यासी (साधु) उदसेजो दो नर हैँ उनको प्रथम उटनेकषा 
लन्यासं करते हे भनन्तर पिरानेका अभ्यास कफे उसी मारके गुदाह्ारा 
जठ खीचते भीर वहिगेत करते हँ इस क्रियाके करनेसे गुख, ष्टीहा, जलो- 
दर, वात् पित्त कफसे उव्पन्न सेग सतर नष्ट होजति दै, जठरा प्रदीप्त होती है, 
मन प्रसन रहता है भौर मी बहत गुण है ( परन्तु इस क्रियाका करनेवार! 
पुरुष बहूधा रोगयुक्त ही देखनेमे आया ८ विर्छाही कोई साध्य इभा ) 
इससे राख पछाड उक्तम होता है भथौत्‌ शौच ८ मृर््याग ) कै पहिटे 
यथष्ट जटको पीकर उद्रको पुमावे ८ फेरे › पीछे मख्याग करनेको जवे 
इसी तरह नित्य अभ्या करते २ कुढ कामे जल सहित मर गिर पडता है ` 
दारीर स्वयं विकार रहित सखच्छ होजाता है । 
नेतिः। 
सूषं वितस्ति सस्निग्धं नासानाले प्रवेशयेत्‌ । 
सखाधरिगेमयेचेष्‌ा नेतिः सिर्देनिगधते ॥ 


माषाटीकाश्हिता ) ९ ७३) 


एकर वीता प्रमाण चिकना सूत्र ठे नापिते प्रवेश करके युवसे निकटे 
इसको सिद्धोने नेती कहा है ¦ वीताप्रमाण ( बारह अगुट ) सूतकौ पतली रस्सी 
ˆ रञ्ज ) १९-२०-२९ तन्तु ( सूत्र ) प्रमाणक वन्ति ( दढ करनेके 
वस्ते मोम ट्गा देवे } उसको नाचिक्पते छोड मुखे निश्नाच्के दो चार्‌ 
वार करे पुनः द्वितीय नासिका करे । इसप्रकार नित्य करनेसे रिरे सव 
रोग तष्ट होजात्त है उषनेत्र ८ चदमा ) उगाना नहीं पडता । नाप्तिकाका कफ 
नष्ट हाजाता है भौर प्राणायाम सरल्ताक्ते हताहै । कई २ नासिका 
प्रयम चिदसि प्रवे कर दूसरे चिघ्रते निकाङ्ते हे | 

त्राटद्छम्‌ । 
षो # 

निरीकषननिश्चलशा पृष््मलक्ष्यं समादितः । 

अश्ुसंपातपयन्तमाचार्यघ्लाटकं स्पृतम्‌ । 

सुञ्ष खय अथौत्‌ एक छोटी ( वारीक-चमङ्गटी ) वस्तु रखकर एकाप्र 
चित्तसे निश्वट दृष्टि ( पलक्रको न भिराना › व्णाकर जवत्तक आंसू न गिर 
तवतक देते इसके ध्यात करनेते नेतके रोग सव नष्ट होजाते दै । तन्द्रा 
आर्स्य मादिका नाश होजाताहै गौर चित्तम एकाग्रता प्राप्त होतीहै । 

| नीलिः । 

अमदवितवेगेन तदं सभ्वापसव्यतः। 

नतांसो भ्रामयेदेषा नौलिः सिद्धेः प्रचक्षते । 

उद्रको वेगसे जख्श्रमरकी तरह सन्य अपत्य ( बाय दाहिने ) धुरर 
इसको सिद्धोने नटी कहा है भौर उदये नो दो नट ह उनको उरक्ष 
दध्िग वाम मागसे फेरे यह्‌ एक प्रकार रै । इस नौरी कमेके करनेते भभि- 
दीपन मीर वात आदि दोष शणन होते शरीर हच्का हो जाताहै बाघ 
पुपुम्नाे प्रवे करता चित्तका जवडम्बन होता । यह कमे ह्योममें प्रष्ठ है। 

कपालभातिः) 


भघ्ावल्लोहकारस्य रेचपूरौ ससंम्रमो । 
कपारम्‌ातिविस्याता कफरोषविशोषणी ॥ 


( 9६ ) योगखन्ध्यग- 


[हकारकौ मन्ना ( धक्नौ ) के समान राततिकात सेवक पूरक वार २ 
जोरते द्ग वाम करक क्रे एत त्रियामे कफका नादय होता वायु 
स्थिरता हातीहि हिरा भारीपन जात्ता र्हहहै | 

यह पटरत्रियाये जो करीं उने धोक, नेती, नौरी अत्यन्त उपयोगी है 
सौर एव व्रह्मदण्ड-रहयदःतन नाम करके विख्यात है । सूतकी रस्सी कनिका 
सदस स्थ “ मोदी) स्वा हाथकी छम्बी वनाकरे मोम ख्गावे अनन्तर 
क्रम रसे उुखमे प्रवेद करे नामि तक पहृद्वे दो चार वार प्रवेद 
केर ओर निकाटे इसके करनेते शित्त, कफ ओर जन्य विकार मी सुते 
गिर पडते है, अपानका उत्थान भी होता है, भीर एक कुज्ञक 
त्रिया करके विदित है सुखे यथेष्ट जक पीकर थोडे कराठ्मे वमन ( उल्टी 
क्रदेव इस्तमं अम्यात्ती लेग वडा दो दो षडा जरु पीजातेहं पुनः वमन करं 
देते हं, वमन करनेसे पिचादि विकार वहिगैत हाजाते है । जर एक गणेल् 
क्रिया करके प्रकारित है मल वहित होजाने पर गुदा गुरी प्रवेद कर 
चरो को मरते स्वच्छ करे भयात्‌ जल्से धवे इर्ते ववासीर सादि गुदाके 
रग नष्ट हेजाते है! परन्तु दु लोग अंगी प्रवेरा करते २ हस्त प्रवे 
करने ठ्ण जतिदहं ओर कुछ छोग मद वहेत होनेके प्वैहीसे अगुटी 
दराराही मठ निकार्तेहं, यह सव अज्ञानता हे । इसे रोर्गोकी ब्द्धि ही होती 
रै सथं कुछ नदीं निकलता इतयं यह त्रिया कना सवथा वृथार। 
“इन ऊपर च्खि इए ॒षटृक्रियादिरकोमिं कद प्रकारके भेदं" परन्तु जो 
पुरुप क्रिया ही करते २ दिन बिताते ह उनयःः परिश्रम मात्रही एठ हे) 
गणेरक्रिया ओर वप्पिक्रिया रोर्गोको उतपन्न करती है जतः धोती, नेती, 
नौदी वा त्रहमदांतन सौर दोखपदछाड इनका अम्याक्त करना ठीक है क्योकि, 
इतना येगका मय हमें नहीं है जेसा कि गणेशक्रियादिकमे दै । यह अभ्यास 
गुरुके सामने करना उत्तम ह | 


पटकमनिगतस्थोल्यकफदोषमलादिकः । 
प्राणायामं ततः इुयादनायासेन सिद्धयति ॥ 


जानमाना क 


१ क्रियादिकोका भद देखना हयै तौ घरंडसंदिता देखिये । 


भाषः दः पयद्ाहता । (७५) 


धोती आदि पटूकर्मके करनेते स्यृखता, कादि मठविक्ार जिस पुरुपके 
दूर हेगयेरहयो वह्‌ प्राणायामङ्ा यन्पाच्करेतो भनायास्त मथोत्‌ थोडे 
परिध्रम से प्राणायाम सिद्ध होता ह । यदि षदक्मोक्तान करके प्राणायामी 
का अन्यात्त करे तो बहत परिम करने प्राणायाम सिद्धं होता एतदथ 
क्रियार्ओको भवद्य करना चाहिये | 

प्राणायामनरकारः ! पतञ्रटिः- 

तस्मिन्सति श्वासप्र्रासयोगतिषिच्छेदः प्राणायामः 

सआसनमें स्थित होकर श्वास (प्रक) तथा प्रासो (रेचक) की 
गतिका रोकना प्राणायाम दै । इषम दीव जौर सृष्ष्म करै दो मदर 
अर्थात्‌ प्रयमाऽस्ममें प्राणव्रायुकौ चल्नेकी गति विप रती रै जब साधकः 
पूरक कभक ओर रेचकके क्रमते अम्याप्त करता हमा जद कुंमकको स्य 
करता हे तव प्राणवायुक्री गति सूह होजात्ती है ओर अन्नानरूपी मल्क 
नाद्र होकर च्जुद्ध ज्ञानकी प्राति होती है ओर यही साधिका सधिकारी है। 


अथासने इृटे योगी वशी हितमिताशनः । 

गुहपदिष्टमर्गेण प्राणायामान्समभ्यसेत्‌ ॥ 

इसके अनन्तर भासनकी दटठताते इन्द्रियां जीती हँ जिसने भौर पिताहारमेः 
तत्पर एसा योगी गुर्के उपदेश किये इए मासे प्राणायाम यम्यास्त करे } 
क्योकि विना गरक दिक्षा प्राप किये कतङ्लयता नही शेती | 

चे वते चछ चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्‌ । 

योगी स्थाणुत्वमाप्नौति ततो वां निरोधयेत्‌ ॥ 

प्राणवादुके चरायमान होनेसे चित्तभी चायमान होताहै जौर प्राणवायु 
निश्वट होने योगी स्थाणुत्र जात्‌ स्थिर यौर दीधे काठ तक जीताहै तिस 
म्राणवायुका निसेध सर्थात्‌ प्राणायाम करे । 

मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः। 

वाय्व्चिभ्यां यथा लोर ध्मातं त्यजति वै मरम्‌ ॥ 


(७६) योगछन्ध्या- 


क 


श्वान जीतन पोगीक्षा मन शाडी दिनम निर्ह होजातारै मे एवन 
भरे सतत छुवर्ण मर रहित { शुद्ध ) ह जाता है । 


याद्रागुः स्थितौ देहं तावजीवनसुच्यते 
मरणं तस्य निप्करान्तिस्ततौ वायं निरोधयेत्‌ ॥ 


जदतक्र प्रागवायु दायीं स्थिति है तमी तकन जीवन कहानातारै क्योकि 

दह प्राणः संयोगक्त ही जीवन कहते दँ मौर दहसे प्राण बाधका निकटना 
मरण कटाजाताटै इते जीत्रनक्ने दिवि प्राणवायुका निसोध करे 

यावद्रो महदे यावच्चित्तं निरदुरष्‌ । 

यावद्‌ हष्रि्चवमध्ये तावत्काकभयं कुतः ॥ 

जवतक प्राणवायु ररम बद्ध ( र्का ) ह जीर चित्त विक्षेप रहित व 
सावधान है मौर इषि शके मव्य अन्तःकरणक्रौ इतति है तावका पन्त 
स्वाते विप प्रकार मय ह्ये सकता द अथोत्‌ नहीं होता । 


खायते न च कालेन बाध्यते न च कमणा । 
साध्यते न स केनापि योगी युक्तः समाधिना ॥ 


योगीका कोई खा नही सकता हैन क्तो करम बाध सकता न को$ उते 
साध तक्ता जो योगी स्माधिते युक्त दै । यह सव गुण प्राणायामे ही ह 
जो पुय ्ुद्धतासे प्राणायाम करताटै उत्तकी शयु स्थिरताको प्रा होतीहै 
स्थिरत(ते चित्त अव्रठंवन होतारौ चित्तकी एश्लामतासे समाधि होती है जीर 
समाधि ही भक्ति मुक्ति स्थानहै। 
कुम्भकमेदाः । 
रू ७ ह 
यभेदनञुनायी सीत्कारी शीतली तथा । 
मूच ९ भ । 
भिना भामरी मृच्छ प्टाषिनीत्यष्रकुमशनाः ॥ 


प्रणायाम जठ प्रकारका है नाम-सूयैगेदन १ उज्जायी र सीत्कारी ३ 
खीतओी & मन्चिका ९ भाम ६ मृच्छ ७ प्ठपरिनी < ये माठ प्रकारके 
कुम्भक प्राणायाम जानने | 


# 1 


भाषाटीकासहित ¦ ( ७७ ) 


सूयंमदनम्‌ | 
योगी द्र ॥ ५ 
आसने सुखदे योगीं बद्धा चेवा्नं ततः । 

9 + क 
दक्षनाडया समाङ्ृप्य ब्हिस्थं पवनं शनैः ॥ 
आकेशादानखप्रस्च निरोधावधि कुभयेत्‌ । 

न (त $ ५, 
ततः शुनः सन्यनाडया रचद्त्पवन श्नः ॥ 
पञ्चान बा सिद्धासनको योगी सुखे ठ्गकि दहिनी नाडी ( पिंगा >} 
से बाहरकर पवनको धीरे २ पूरक करके नखाप्रसे टेकर कैरो पर्यन्त जवतकः 
निरोध होय भयात्‌ संप्रण शरीरम पवन शुक जाय तवतक कुम्भक करे | पुनः 
शीरं २ वामनाड ( इडा) से रेचक करे | इस ॒सूयेमेदन . प्राणायामे जव २ 
पूरक किया जायगा तब २ ददहिनी नाडीपेदह्ी किया जायगा ओर रेन्वक 
वामे, यह इसका क्रम है ! परन्तु धीरे धीरे वायुक्नौ बृद्धि करे कारण करि 
शीघ्रता करनेसे रोगोप्पत्ति होतीहे, इस प्रकारका प्राणायाम मस्तकके समग्र 
रोग भीर भस्सी प्रकारके वातरोर्गोको नारा करताहे, उदरमे जो कृमि पड 
ह उनको नष्ट करताहै । 
त उज्जायी 1 


सुखं संयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवनं शनैः 
यथा लगति केठान्नु हृदयावधि सस्वनम्‌ ॥ 
पूवत्छृभयत्म्ाण्‌ रेचयेदिडया ततः । 
श्टेष्पदोषहरं कंठे देहनलविवधेनम्‌ ॥ 
मुहको बंद करके इडा पिंगला नाडी छनैः २ इस प्रकार -पवनका 
काकषेण ( खीचे ) करे जिसप्रकार बह पवन कंटसे हृदयपर्यन्त शब्द करता 
इभा खे । पुनः सू्ैमेदनके समान कुम्भक कारकै धाम नादीसे स्वक 
घीरे करे । इत प्रकारके प्राणायाममे कंठ से वायु खीचना बामसे ल्योडना- 
वाखारका मी यही क्रम है परन्पु मुखसते बा कमीभीन छोड, सुखे 


८ 9८ ) सागन्भ्या- 


सीत्कारी 1 
सीर्छा इुर्यात्तथा वरये त्राणेनैव विनजंभिकाम्‌ । 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः । 
दोनों योर्यः मव्य विद्वा चग सीत्करार क्ता इभा प्रक करे यथेष्ट 
ऊम्भदः कके टोगो नासिकाते श्वास बरावर निक्ाख्ता हआ रेचक करे । 
इस प्रकार ङु काठ भम्याप्त करनेते वह पुरुप कामदेवके सदर होजाताह, 
अर्यात्‌ कांतिमःन्‌ सौन्दर्या होजातीदै, देश वर वढता है, क्षुघा, तृषा, 
माटस्य नदीं ल्गुती अन्य मी बहत गुण है | 
शोतला 
जिहया वाद्युमाङ्कष्य पववच्छुभसाधनम्‌ । 
शनकेर््राणरेधरभ्यां रेचयेत्पवनं खषीः ॥ 
जओऽयैः वाष्र निहवाको निश्रार कर पक्चीके चोंचसट्श कृपे धीरे १ 
वदुरो जाक्पण ( प्ूस्क ) करे पूरैवत्‌ सदश कुम्भक करके दोनो ना्षिकाके 
द्रति धीरे २ रेचक करे (छोड) परन्तु दोनो नाक्षिकाके चिद्रोपि वादु 
घ्ररावर निकरे इस प्राणायानके करनेते गुम, ष्डीहा भादि रोग ज्वर, पित्त, 
युधा, तृषा जौर सपै आदिका विप इन सर्गोको रीतटी प्राणायाम नष्ट 
करतार । ग ( उष्ण ` प्रकृतिवाठेको अव्यन्त्‌ उपयोगी है । विरेप॒ अम्यास 
केसे विगडा इभा स्त शुद्ध होजाता रै । 


काकचंच्वा पिवदवायुं संध्ययोष्मयोरपि । 
कुडलिन्या युखे ध्यात्वा क्षयरोगस्य शांतये ॥ 
दूरश्चुतिदरष्टिस्तथा स्याहशेनं खट ॥ 


दौवेकी चचक्ष तरह जीम निकाल कर कुंडडिनीका व्यान करता 
हमा दोनों संध्यार्भो (प्रातः सायं) मँ जो बरायु पान करता है उप्तका 


मावार्टीक्ाखदहिता । (७९) 
तथसेन नाद टोजाता द ¦ दूरा चब्द युन ई देता है दर्वी वस्तु देल पडतीहै 
ढ्टैर सूष्ूम ददन हाता द । 

भिका । 
सम्यक्‌ पद्मासनं बद्धा समथीषोद्रं धीः । 
युखं संयम्य यतेन घ्राणं घ्राणेन रेचयेत्‌ ॥ 
यथ टगति हत्कंटे कषाटावधि सस्वनप्‌ । 
वगेन परयेच्चापि हत्पश्चावधि माशूतम्‌ ॥ 
पुनविरेचयेततद्रत्पूरयेच्च एनःपुनः | 
यथेव लोहकःरेण मघा वेगेन चाल्यते ॥ 
तथेव स्वशरीरस्थं चाछयेत्पवनं धिया । 
यदा अमो मवेहहे तदा दूर्येण पर्येत्‌ ॥ 
विधिवत्छुभकं कृत्वा रेचयेदिडयानिदलम्‌ । 
वातपित्तश्टेष्महरं शरीरिविवधनम्‌ ॥ 


सुखप्रवेक पासन ्गाकर जिसमे ग्रीवा उदर वराबर हो बुद्धिमान्‌ पुष 
सुशरो वन्द करके नासिकाके दारा पूरक रेचक को कर, पूरक सेवक इस प्रका- 
रप वेगत शब्द सहित करे कि हृदय, कंठ, कपा ( ठ्ाट-मस्तक-रिर ) 
पन्त कमे आर हदथके कमर पयैन्त वायुका पूरक वारंवार करे । इसी प्रकार 
प्राण वाकं बारंबार वेगे प्रक रेचक करे जते छोहकार मच्रा ( कनी ) 
क्ये चखाताहै तेसे पवनको शारीरे बुद्धिस चरावे जब शारीरे श्रम ( मेहनत- 
कना ) हो तव सूथैनाडीपे प्रक करे विधिपूषैक कुम्भक करके वाम नाडी 
रेचके कर पुनः वामः परक, दक्षिणसे रेवक क्र | इसका क्म मतातरसै 
ए्सामीटहै कि एही नासिकाके छिद्रसे पूरक रेचक दोनो जोर २ शब्दके 
वरे घन्तमे इसी छिद्रे एरक कर यथेष्ट कुम्भक करक दूरे शिद्से रेचक करे 
पुनः दूरे छिद्रे प्रक रेचक तददुसार करर प्रक कमक रेचक करे । 


{ ८० ) योग न्ध्या 


दसरा प्रदर 1 

एक खिद एरक करता जावे दूपे छिद्रे रेचक, श्रम होजानेपर पूरक, कुम्भक, 
स्वक तददुसार लोन विद्योम करं । इतस्त मच्िक्ञाके करने बात, पित्त ओर 
कफ नाद्य होताहै जवश्च इद्धि होती भयात्‌ शुक्रा ठ्गतीहै ओर सर्वोपरि 
गुण इसमे चह है वि कडिनी जो योग कौ जड ( मूढ ) है वह जागृत होतीहै 
युषः नाडी जो कते टकी इई दै छद्र होजातीडे जथोत्‌ जो प्राणायामका 
क्रते षाढा मच्वाका मम्यास करेगा उसको अवदय प्राणायाम सिद्ध होगा | 

दाष प्राणायाम-ञामरी, सूच्छ, प्टाविनी इन तीर्नो कुभरकोसे योगीका कुछ 
अथं तिद्ध नदीं हाता किन्तु कोटुक मात्र है, जिनको भवरोकन करना हो वहु 
योगकर प्रन्थोमिं देखटं षपरंच श्रष्ठ प्राणायाम चन्द्रसूये नाडीका लोम विलेपही 
दै इस रोम विलोम प्राणायामके करनेसे जन्मजन्भातरके करमष नार होजातिरं । 


प्राणायामो मवत्येवं पावकेन्धनपावकः । 
भवोदधिमहासेतः प्रोच्यते योगिभिः सदा ॥ 


इसप्रफारके प्राणायाम करनेसे जते पातकदूपी काष्ठको मस्म करनेवासं 
भि हाताहै तैसेदी संक्षारख्पी समुद्रे तारने बवास बडा पुक योगिनि 
प्राणायामको काह } इसी रोम विलोम प्राणायामके कने सपान वायुका 
उत्थान होताह वह अपान प्राणवाथुसे मिलकर कुंडक्िनीको जागृत करताहै 
जिसके आधार जीष त्रह्मरन्करो गमन करताहै अथौत्‌ इसी महामायाकी छृपासे 
समाधि कगतीहै जर इस प्राणायामके दो भेद ह एक परक रेचक कुम्भकयुक्त 
प्राणायाम दृप्ता केवर कुम्भकका प्राणायाम इनमे प्रथम पूरक रेचकयुक्त 
दुम्भकका अभ्यास करे । भनन्तर्‌ केवठ वुंभकश्रा जम्यात् करे | जव प्रक 
रेचकवेः विना कुम्भक दीवकाठ पन्त व्हरने ठे भर्थात्‌ सुखपूर्वक यथेच्छ काट 
पर्यन्त वायु सकी रहै तव बह प्रत्याहारादिका अधिक्षारी होताहै भौर सिद्धिर्योकी 
सफकषिया ८ रगत ) होने ठगती्े-चित्तमे आनन्दही भानन्द मासित शेताहै । 
सौर कहादै कि- 

न तस्य॒ दुरम किचित्विषु कोके वियते! 

शक्तः केवलष्कुभेन यथेष्ठं वायुधारणात्‌ ॥ 


भाषादक्ासहिता (८१) 


उस केवट कुम्भक प्राणायाम करनेवालोको तीर्न टोकमे काई॑व्स्तु 
दुम नहीं ह जो इच्छावुक्ार वुको धारण करता है कारण कि जब शुद्ध 
कुम्भक हाने ठगताहै तव अपान वायुका उत्थान हो इण्डडिनीका उत्थान 
हाता इस महामाणके जागृत होनेसे युष्म्ना नाडी कफे रहित होजातीदै 
जव सुपरम्ना नाडी द्ध इई तव प्रस्याहारादि सहजीमे सिद्ध होते ह । अर 
अभ्यास करते २ जव नाडी छुद्ध होतीहै तब बाह्य ८ बाहर ) मे ये चह 
दर्ित होते ह । 

वंपुःक्ृशत्व वदने प्रसृत्रता नादस्फुटत्वं नयने 

सुनिमले । अरोगता बिंदुजयोऽभिदीपनं नाडी- 

विुद्धिहग्योगलक्षणम्‌ ॥ 

सरीर दुवा ८ कृद ) मुखम प्रसनता ( कांति ) नादको प्रकटता बर्थात्‌ 
नादका न्द्‌ द्ध सुगनेमे भवे, दोनों भाखमिं निर्मेढता, रोग रहित, वीथेका 
स्तम्भन जर क्षुधाकी इद्धि ये हव्योगीके चिह्न बाहरमे नाडी शुद्ध होने ९ 
दिखाई देतेहै। 

समकायः सुगन्षिश्च सुकांतिः स्वरसाधकः । 

सरीरवेढामी हयो तो सीधा होजाता है, सुगन्धि होने ठ्णती टै, काति. 
मान्‌ मौर वायुका स्न होजाता है । 

| भाणायाम करनेका ऋम । 

सूर्योदये 7दिञे उस्कर शौच भौर ॒दन्तघावनसे निवृत्त हो शुद्धता 
मस्म धारण क. सखसे कोमरु शास्तन प्र॒वेठङर अथौत्‌ ऊुस्ासन मृगच 
उसके ऊपर सुंदर वल्नका आस्न -रखकर बैठे तदनन्तर प्राणायामक्षे चपि 
विधिष्वक संकल्पः करके रेषजीका स्मरण करे यथा- 

मणिभ्राजतफणसरसरविवृतविश्वभरामंडलाया- 

नताय नागराजाय नमः । 
९ मा्ष्डेयपुराणे-“अलमीस्यमारोग्यमनिष्डरवं गंध; इभो मूजुसषमसम्‌ ` मार्कण्डेयपुराणे-“जलीस्यमासेग्यमनिष्डुरत्वं गोधः छभो मूत्पुरयषमल्पम्‌ 
कान्तिः प्रसादः स्वरसीम्यता च योगप्रततेः प्रथमं हि विहम्‌ ॥ 


(८२) योगसन्ध्या- 


सौर गणेय गुरु मादिका स्मरण कर सिर्ोको नमस्कार करे यथा- 
श्रीआदिनाथ, मत्स्येन्द्र, शाबरानद, भैरवाः । 
चौरद्ी, मीनः गोरक्ष विदयाक्षः विरेशयाः ॥ 
मंथानो, मसो, योगी सिद्धिश्च, कंथडिः । 
कोरटकः, सरानंदः, यिद्धपादश्य, चपेटिः ॥ 
कनेरी. एज्ययादश. नित्यनाधो, निरञनः ॥ 
कपाली; विन्डनाथशच, काकचंडीश्वराहुयः ॥ 
अह्ामः, प्रयुदवशः घोडा, चोरी, च टिरिणिः ! 
भादुकी, नारदेवश्च, खडः, कापालिकस्तथा ॥ 


इत्यादयो महासिद्धा इटयोगप्रभावतः ॥ 

खेडयिता करदं ब्रह्मा डे वि रन्ति ते ॥ 

इन सिद्धोक्तो नमस्कार कर पद्मातन स्गके प्राणायाम करे परन्तु 
मयुरासन, उ्रास्तनादि यह ॒परिटेदी कठव, सावधान दो चित्तको साम्न कर 
दासीर सीधा करके टट श्र॒मध्यने करे, दहने हाथके अगते नात्तिकाके 
दिनि छिद्रको दाकर धीरे २ वाये छते पर्क करे ८ वाधको चढवि, खींच, 
कपण करे ) जौर गुदाको अआङ्कुतरन कर्ता इजा क्रमः २ से गर्देनको 
हकाता जवि प्रूरककै अन्मे टी ( चिदु) छातीसे क्गजावे पुनः 
कनिका अनागिकात्ते बाय छिद्रको द्‌।वकर प्रक का चतुगुण ( चौगुना ) 
कुम्भक करे ( स्तम्भन शोक्षे ) अनन्तर बंुष्ठको छोड धीरे २ दहिने छिदरसे 
खे द्विगुन ( दूना ) सेस्याप्रमाण उस्र स्कर इई श्रास्तकोः रेचक करे 
( छोड ) जौर नामके अधोमागकौ कमरे दाजता जवि भीर गदेनको 
उढाता जवे । पुनः उसी वायुको खंडित न करके उसी दक्षिण छिद्रे 
ररक कुम्भ करे बाय छिद्रे तदनुसार रेचक करे । पुनः वामते पूरक कुम्मक 
स्वकादि यथात्रमसे वाथुक्ो न खंडित करता इभा खेम विरम प्रथम दिन 
छः वा दद प्राणायाम प्रणध्वनिसे करे । 


भाषाटीकाखदहिता । (८३) 


रेचकः रकष कुम्भकः प्रणवात्मकः । 

प्राणायामो मेवेत्रधा माद्रादशसंयुतः ॥ 

स्च प्रक्र कुम्भक मेद करके प्रणवा उच्चारण होता इमा वारह- 
नात्रा प्रमाग तीच प्रक्ासका प्राणायाम होता ट | यह वारहवार भणवका जप 
करताह्भा प्र सौर चर्तीगौम भयात्‌ ४८ का कुम्भक २४ का रेचन्न जानना 
ओर मतांतरसे। 


इडया पवनं पिव पोडशभिशतरोत्तरषिकमौ- 
द्रकम्‌ । त्य पिंगछया शनकैः शनकेदशभिई- 
र £ €. ®, ५, 2) 

शमिद्शभिद्य्धिकैः ॥ 

इडा . वामनाड़ी) स॒ सोटहवार करके पुरक, चौसठ वासे कुम्भक 
आर पगा ( ददिनी नाडी ) से वत्ती वार प्रणव करप्े रेचक हेताहै | 
कसी कमपे करता इभा बहाता जघ वृद्धि कर ) इसी तर्द ८० अस्सी वा 
८४ चौरासी तक वढावे अर प्राणायाम चार काट करे | प्रथम तो सूर्वयोदयसे 
पदिक आम करे, द्वितीय मव्याहमे, तृतीय जम्यासि करके तव सार्थ- 
रध्या करे खीर चतुथे अद्धरात्रमे यह चार काठ करना चा्ि । यथा- 


भ्रतमेष्यदिने सायमधरा्े च ढुमकान्‌ । 
_ शनेैरशीतिपयतं चतर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥ 


१ वायुपुराणे-““ततस््वापूसयेददं ओकारेण समाहितः । अथेोङ्कारमयो योगी 
न क्षरेतवक्चरी भवेत्‌ ॥ मर्कण्डयपुराणे-निमेपोन्मेषणे साता कालो लष्वक्षरस्तथा 1 
प्राणायामस्य संख्यार्थं स्मृतो द्वादशमाघ्रिकः ॥ योगरहस्ये-मोभियेकाक्षरं मातां 
प्रवदति मनीषिणः -| तास्त्रयं तथा केचिन्मा्रासंजञां प्रचक्चते > 

२ योगतत्रोपनिषादि-^इडया वायुमारोप्य शनैः षोडशमाचया । कुः मयेत्पूर्त 
पशाचदुःपषवा ठु मात्रया 1 रेचयेदिपंगलानाडथा दरात्रिरन्माघ्या पुनः 1” देवी- 
भागवते-“इडवाकरषयेद्रायुं बाह्यं षोडदसाच्या । धायेतूरितं योगी चतुःषष्ट्या तु 
मात्रया । सुपुश्रामध्यगं सम्यगृदवात्रिरन्माचया शनै; [| 





( ८४) स(मक्लन्न्याः 


दि कदाचित्‌ चार काठ न स्तय स्केतो त्रिकाठ वादो काक 
सवद्य कर | द्राद््य मात्राक्ता प्राणायाम कनिष्ठ (छे ) हाताहै इत 
प्राणायामन्न कसे शरीरे प्रषेद ( पसीना ) भाताहे । चौवीस सत्राका 
म्राणायाम म्यम कहाता है सत्त दरीरमे कंप ( धूमना-हिरना ) होतार 
` सौर छ्तीस मात्राका प्राणायाम उत्तम होता हे इससे वायु त्रहमरधमे ठदरती हे 
अर्थात्‌ परहूचती है । यथा- 

परथमे दादशी माजरा मध्यमे द्वि्णा मता। 

उत्तमे विशुणा प्रोक्ता प्राणायामस्य निणेयः ॥ 

कनीयसि भवेत्स्वदः कंपो भवति मध्यमे । 

उत्तमे स्थानमाप्नोति ततो वायुं निबंधयेत्‌ ॥ 

जिसमे कुछ कम ४२ विपठ कार ( समय ) ठ्गे वह कनिष्ठ प्राणायाम 
सीर मध्यम प्राणायाम ८४ विपल्का भौर उत्तम प्राणायाम १२३९ विपल्का 
होताहै, बन्धपूरवैक अथौत्‌ जारंधरबन्ध, मूखवन्ध, उड़ीयानबन्ध, ( यह्‌ कह . 
साया हं मयात्‌ प्राणायामके समय प्रथम गदेन श्चुकाना छतीसे ख्गाना यहु 
जाटन्धरवन्ध इमा, गृदाका संकोच मूखबन्ध बौर. रेचक नाभिन्न भधो- 
माग दाबना यह उड़ीयानबन्ध इमा ) सवा सौ विपर प्ैन्त प्राणायामकौ 
स्थिरता द्येजाय तव प्राण ब्रहमरन्रमे चछा जाता है, ब्रह्मरन्रमे गया प्राण जब 
२९ पछ ( १० मिनट ) पयेन्त ठहर जाय तव प्रत्याहार होता भौर जब 
पाच घटिका ( २ घंटा ) पयेन्त ठहर जाय तब धारणा होतीहै । सौर जवं 
६० घटी ( २४ घंटा ) पयेन्त ठहर जाय तव ध्यान ह्येता है भौर जब प्राण 
ज्रह्मरधरमे १२ दिन तवः सक जाय तब समाधि होतीहे । 

पूरका जहांतक होक्षके धीरे धीरे ही करना चाहिये कदाचित्‌ वेगसे इमा 
तो कुछ दोष नहीं परन्तु रेचक तो कमी भी वेगसे न करे क्योकि इसे वटकी 


९ मारकंण्डेयपुराणे-ख्षुद्वादस्मात्रस्ठे द्विगुणः ख ठ मध्यसः।िगुणाभिस्तु मात्रा- 
भिरन्तमः परिकीक्तितः।॥ “धेरंडसंहि तायामर-““अघमाजायते घमोँ मेख्कं पच मध्यमात्‌ । 
उत्तमा भूमित्यामल्ञविधं सिद्धिलक्षणम्‌ |? 


च| 





भाषाटीकासदिता { ८९) 


हानि होनीहै जर रोग मी उत्पन होजाते है यदि इम्मक प्रयत्नसे स्थिर विया 
जाय तो वहत गुण सर बट देताहै भौर रिथिक हनेसे द्पगुण अथौत 
उपाधि कप्त इस वासते प्राणायाम करनेमे शीघ्रता न करे } यथा- 
१ न को ६ 

य॒था सिहो गजौ व्याघ्रो भवेद्रश्यः शनैःशनैः । 

तथेव सेवितो वायुरन्यथा ईति साधकम्‌ ॥ 

जसे जगठ्के पद सिह, हाथी, बाव भादि धीर २ सेवा करनेते वद होजा- 
तहँ तेसेदी वाकी सेवा करनेसे अर्थात्‌ दनैः २ प्राणायाम करने वायु वदी 
भूत हो आनन्द देता । भौर विपरीत अभ्यास अर्थात्‌ सीघरता करनेते साधककी 
हानि होतीहे । छुद्र प्रणायाम करनेसे स्व रोग नष्ट होजातेह । शरीर हल्का 
रहताहै, बटौ बद्ि हौतीहै देहम भरुगता ( सुखी ) भाजातीरै ओर मन प्रसन 
रहताहं शीत्रता करने, मिताहासफे विगडनेते, नाना भकारकषे रोग, श्वास, 
खासी, मृच्छ, जवर, पसीने पीडा, मन्दा, स्तविकार ओर नािकाका पर्दी 
मी फट जाताह | 

रोम विलोम प्राणायामे अनन्तर उजायी, सीत्कारी, मलिकाका म्या 
सरे परन्तु मन्ना पदासनसेही कर, प्राणायाम होजाने एर नादानुप्तधान करे 
अथात्‌ कानमे जो शब्द सुनाई देवे उसको एकाप्रचित्तसे श्रवणे करे 
( माणायाम करते २ श्वयं शब्द होने ख्गताहै किसको थोडे ही दिने लर 
विसीको काठान्तरमं ) खीर जव अन्न मोजन किया हमा पचन होजाय तब 
प्राणायामका जम्यास्त करना चाहिये । प्रमाणसे मोजन करतेबछ्को छः पठेम 
सनन एच जाताहै | 

द्रौ भागो पूरयेदतरेस्तोयेनेकं प्रपूरयेत्‌ । 

वायोः संचारणा्थीय चतुथमवशेषयेत्‌ ॥ 

उदर्के दो माग अन्ते पण करे जर एक मागको जस्त पूणे करे जीर 
चौथे मागको वादु चठ्नेके स्यि शेष रके । परन्तु मोजन तर पदार्थ 

९ [भतताहारं विना यस्तु योगारंमं तु कारयेत्‌ । नानारोगो भवेत्तस्य किचिोगे न 
षिद्धयति ॥ शुद्धं सुमधुरं रिनग्धमुदराद्वीववाजेतम्‌ । मन्यते सुर्यं प्रीया भितादार- 
पिमं विहुः ॥ | 


(८६ ) योगखन््या - 


( ल्ग ; कर जिसे शरमं पुषता हो भौर किसी प्रकारका वक्तार 
न कर, भोजनक अनन्तर योगश्चाघ्लका अवछोकन करना चाहिये, 
इसते चिद दूसरी ओर नहीं जाता क्योकि कायक पिद्धि तमी 
हाती जव जहि { रात्रि दिव ) एकदी क्तु प्र रक्षय रहै, भोजनक 
पश्चात्‌ इटायची छौगका सेवन करे यदि तांबूढ खानेकी इच्छा हो तो चूना 
रदित खाव्रे । टवणक्रो योगी भवस्य व्याग करे अर प्राणायाम वहां करना 
चादिये जहां किसी प्रकाणका कमे शब्द्‌ सुनाई न दे इसव्यि कणेषुद्रा भी 
वना ठेवे अयोत्‌ कोमल कपडे कपास ( तू-रई ) रखकर कानके चिरं 
कुछ चटा जाय {प्रवेरा ) कुछ रह जाय रेरा वनाके उसको डोराते 
{ सूतक पतती रस्स्ी-रज् ) बाघच्वे प्राणायाम करते समय कारन 
छोड द्वे इस्ति रान्दकी रुकावट रहती है, प्राणायाम क्ते समयमे जो 
कोई अचानक ८ एकाएकी ) आक्र जोरसेबोख्ने व्मेवा छ्डनेखे तो 
उस समय जीधडक ( घवरना-व्याकुर्ता ) उठती हे वष्कि भ्राण निक्षटने 
का भय रहताहै इस्यिये रन्दको भवश्य वचावे (ये सब नियन जो 
प्राणायाम विरेप कसतेहे भथोत्‌ समाधि-यजयोगके अपेक्षित ह उनके चयि 
ह ) ओर जव उत्तम प्राणायाम कनेक विदेप सामथ्यं होजातीदै अथोत्‌ 
कुम्भककी स्थिरता होने ख्गती है उप्त समयमे सपान वायुका उदह्ूार 
( उत्थान » होता है जपानका उत्थान ( उढठ्ना ) होनेसे भास्तन मी उपर 
को उठता है अथात्‌ पृध्वीको छोड देताहै, इस करके योनी पमारतनका 
अन्यास कर क्योकि पद्मासन द्टता नहीं दूसरे प्रकारका भासनं उटनेते 
छट जाता है, मासन छूट जने प्र चोट ठग जातीहै गिर॒पडता हे, मूच्छ 
माजातीहै, प्राण निक्षस्नेका भय रहता है, परन्तु यह प्रसेग तवर होगा जव 
भच्छे प्रकार से व्र्नचय्ये बरत पार्न करेगा अ्थौत्‌ उन्िरयोकी एकाग्रता आर 
वीयैपात न होना यदी ब्रहचथेक्रा सारश्च है, जिस पुरषका स्वप्ने मी 
वीयपात न होगा जर मित्ताहार युक्त प्राणायाम कस्ता रहेगा उसको गुर्‌ 
पासे अवश्य प्राणायाम सिद्ध होजायगा भथोत्‌ ` समाधि ठगेगी, यह्‌ 
निश्चय है । प्राणायाम करते समय शरीर टेढा ( गांका~ हका-इभा ) न क 


भाषादीदमसहिना । (८७ ) 


ओर प्राणायाम कनेक अनन्तर जहां तक कि वायुकी स्थिरता न होजाय 
तातक बोठे नी, अन्यास करते स्मय प्रक दम्भक रेवककौ गिनती 
(सव्या )न भू गौर जो प्राठायाममे पसीना ( प्रषवेद ) अव तो 
प्राणायामे अनन्तर उस प्रस्वेदको मर्दन करे इसते क्षरीर हल्का हो 
जाताहै । यथा- 

जलेन अ्रमजातेन माघमरदेनमाचरेत्‌ । 


= 9 
हटता टघुता चेव तेन गा्स्य जायत्‌ ॥ 
मद्राभ्रकरणम्‌ । 

भतः अव ॒सुद्रर्भोको टिखिताहं इन सुद्राभोके करनेसे योगीको शीघ्र 
समाधिकी प्राप्ति होत्हि भौर सिद्धिर्योका भनुमव होने उगता है अन्वमी 
बृहत गुण है विष करके कु उडिनीक्ष उटानेका प्रयोजन है क्याकि कुंडचिनीं 
ही योगका सारभूत है जहांतक इसका उत्थान नही होता तदं तक समाि 
नहीं हो सकती है । 

सुद्राओके नाम 1 
बंधो ४४, 

महाद्रा महाबंधो महविधश्च खेचरी । 

उद्यानं मूलबध्‌श बधो जारंधराभिधः ॥ 

१ यह प्राणायामका क्रम जो कहा गया है वह शाल्मोक्त ई, परन्छ॒ महात्या 
( अभ्वौखी ) लोग इसको बदिरग कहत, अतरग देखा है कि कंठद्वारा भीवरका 
भीतरदी पूरक कभक रेचक करना । इसमे संख्या करना नदीं पडत! ] यह अंतरंग 
वषय लिखने यक नहीदै, यह सदुरके समीप अच्छी तरह  समक्चके अभ्या करनां 
चाये । कई साधु जन इसी प्रक्ेयाको करते । इख अतरग क्रियाका यदि कोई 
सप्पुरुप पणं अधिकारी भिक जाय तो उसके पास अभ्या करनेसे शी कार्यं दोतां 
ड, परन्तु प्रथम जव आपदी साल्विकडृत्तिसे अधिका होगा तव वह मी मिक 
जर्णेने । बहिरंग जो प्राणायाम कहागयाहै, उसमे ऊुछ विन्न नदीं € जो कार्य 
धरये! देरमे होताहै वह पुष्ट होतादै ओर कोई महात्मा पूरकरेचक दी को 
बठतिह ओर कोई कुभककी जगह रेचकदी बदति रेस ओर कई एक महात्मा- 
ओके मेद ई । 





{८८ ) योगसन्ध्या- 


करणी विपरीताख्या कोरी शक्तिचालनम्‌ । 
इदं हि सुद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ॥ 


१ महामुद्रा, २ ावन्ध, ३ महवेष, 8 खेचरी, ९ उडीयान, ६ 
मूवन्ध, ७ जाढन्धरवन्ध, ८ विपरीत करणी, ९ वजोी भीर १० राक्ति- 
चाठन ये उक्त दजचघु्रा वृद्ध भवस्था मौर मरणको तष्ट करती है । अगे 
इनके भेद ्छिता हं । | 

महामुद्रा । 

पादमुरेन वामेन योनिं संपीडय दक्षिणम्‌ । 

रसारितं पदं कृत्वा कराभ्यां घारयेटय्‌ ॥ 

कंठे वेधं समोप्य ध।रयदरायुध्वंतः । 

यथा दंडहतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते ॥ 

वाये पावकी एडी ( पाश्णि ) से गुदा अौर ईिगके मध्यमागको भच्छी 
तरसे दवाव ओर दहिने पवको सीधा फेठा करके अगूठेको दोनो हाधकी 
तजनी ( अगूठेके पासकी अंगुखी ) से दढ ( जोरसे ) पकडे भीर कण्ठ 
जाटन्धरवन्ध [ अगे टिम्ंगा | करके धायुको ऊपरही धारण क्रे ( रोके ) 
स प्रकार जम्यास करनेते जेते सपं दंडके मासनेसे सीधा होजाताहै रसे ही 
ङण्डखिनी जो मूलनघारमे सादे तीन भवेषटन करके स्वयम्भूरिगमे वेष्टित 
६ व्मिटी इदं ) ह बह जागृत होतीहै अर्थात्‌ वेष्टनको छोड सीधी होती 
ततव शा, पिगखा दोना नाडिर्योका प्रवाह बन्द्‌ होजाता है कारण कि कुण्ड- 
ठिनीके उत्थाने प्राण सुषुम्ना नाडीमें प्रवेश करता है । 


ततः शनेःशनेरेव रेचयतरव वेगतः । 

महायुदरां च तेनव वदंति विबधोत्तप्राः ॥ 

वह ऊपर धारण कृद वायुको धीरे २ रेचन करे ( छोडे ) वेगसे नही 
क्योकि दीत्र द्ोडनेसे बल्कौ हानि होतीहै इससे ही देवतामिं उत्तम इसका 
महामुद्रा कहतहं [ अविद्या, मस्ता, राग, देष, अमिन प पर्चो महा- 


माषाटाकासाहता (८९ ) 


ञ्य इत सुद्राके करनेसे न हाजातेहं अर्थात्‌ महाङकिोकि न्ट करनेते दी इसका 
देवतार्मोने महामुद्रा नाम रक्वा है | 

चंद्रागि तु समभ्यस्य सूयागे पुनरभ्यसेत्‌ । 

यावत्तल्या भवेत्संख्या ततो मद्यं वि्तजयेत्‌ ॥ 

इतत प्रकार चन्द्रंग ८ वाममाग ) का अन्यास करके सूयाग ( दक्षिण 
माग ) का अभ्यास करे जीर जितना काठ चन्द्राग्मे ल्मे उतनाही काक 
सूयोगमे गाना चाहिये, चन्दरंग, सूर्यागका मेद दसा है कि वामपादका 
मृड योनि दाना, दहिना फैडाना, अगूढेको तजंनिरयोसि पकडना इत्यादि यह 
चन्द्रम है } दक्षिण पादका मूढ योनिम दावना भौर वामपाद फैडाना इत्यादि 
सू्यीण है । इस प्रकार म्या करनेवचछ्के गुदा बौर, उदरफे सब रोग 
नष्ट होतेह । 

महाबन्धः । 

पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 

वामोहूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ 

पूरयित्वा ततो वायुं हदयं चिद्वुकं दटम्‌ । 

निष्पीडच वायुभाङ्कुच्य मनोमध्ये नियोजयेत्‌ ॥ 


वारये पादकौ एंडीको योनिस्यान ( गुदा ईिगका सव्यभाम ) मे गावे 
प्रर वाम जघाके उपर दक्षिण पादक रखकर वैठे अनन्तर वायुको प्रण करके 
हृदयम डादी दठतासे ख्गावे श्नौर योनि स्थानक्तो आक्रुचन ( सकोच ) करके 
भनको म्य नाडीके विषे प्रवेश करे । 

च्‌ न क 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदनिरं शनेः । 
सव्यागे तु समभ्यस्य दक्षागे पुनरभ्यसेत्‌ ॥ 

पुनः उस पुणे कीहृह बायुको यथाक्चक्ति धारण करके धीरे २ वायुकों 
रेचन करे इसप्रकार वाम अगम अच्छी तरह भभ्यास् करके दक्षिणागमे 
भम्याप्त करे परन्तु जितना वाम मागमे भम्याप्र करे उतनाही दक्षिणांगे 


६९० ) योगसखन्ध्या- 


करे } इस सुदराक् अम्यापतसे इडा पिंगल अर दुषु्नाका संगम श्ुमध्यपे 
होना हे जहां रिवजीका स्थानरूप केदार है-वहांसे त्रहमरभरको जाना होताहै ] 
महविध । 
महावंधको `करफे अर्थात्‌ वामपादशी एडी योनिस्थाने भौर बामलजघाके 
उपर दक्षिण पादको रख कर वाघुक्रो पूरक करके उदी ( चिह्ुक ) हृदये 
ख्गाव तदनन्तर- 


सदस्तयुमौ भमो स्फिचौ संताडयेच्छनेः। 


पुटद्रयमतिक्रम्य वायुः स्पएुरति मध्यगः ॥ 

दोनों हाकि तङ्को भूमि षच्छीतरह स्थापित करके स्स ( चूतड- 
नितम्ब ) को उव्वेयौर छेडे एसा धीरे २ भ्यास करनैसे प्राणवायु 
इडा पिगटाक्रा छोड युष्मे प्रवेश्च करती है । विना इस वेधके क्ये महा- 
मुद्य, मक्षवेधक्षा फट निष्फल है इसय्यि इसको भव्य करना चाहिये 
परन्तु इसको प्रहर २ मे करना उचित टै । इस मुद्रा नम्याससे- 


चक्रमध्यस्थिता देवाः कम्पन्ते बायुताडनात्‌ । 

कुडल्यपि महामाया केलासे सा विलीयते ॥ 

दायीरस्य चक्रमे जो गणद्चादि दवता ह वह इस वायुके ताडनसे कम्पित 
होते अथात्‌ चक्रधर ( पटूचकरका छिद्र जि्मागेत्े जीव ब्रह को जाताः 
है यह्‌ जीव वायुरूपही है ) को छोड देतद्‌ तव वायुक्षा प्रवेश होतार । 
धीर कुटचिनौ ब्रहमस्थानमे ख्य होती ह इष्षसे इसको अवदय करना चाहिये 
ओर वृद्ध भवस्यामे चमेका सिकुडना, बालका श्वेतपना, ( सफेदी ) भौर 
िस्का दिढना ये सव नष्ट ह्येजाते ह भीर समग्र पापका पुंज [ समूह ¡ दहनं 
होजाताह । 

खेचरी । 
कपारकुदरे जिह प्रविष्टा. विपरीतगा । 
धुवोरतगेता दृष्िभदरा भवतु खेचरी ॥ 


माषाटः खद्तहला । (९१) 


कपाटे मध्यमे जो दिद है उक्षे उक्टी इई जिहाका भरवेरा होजाय 
ओर शरङुटिके मध्यमे दशि प्रदा होजाय तो वह देचरी सुदा होतीहे अथीत्‌ 
निहयाको कपा दद्म ठगके शूमध्यका अवलोकन खेचरी सुद्रा होतीदे | 
इस सुद्राका जन्यासी पुरुष प्रथम जिहाक्नो वढावे भर्थात्‌ जव प्रातःकाल 
दृतधावन करके पश्चाद्‌ जिहाके अप्रको दोनो हा्थोकौ अगुयासे धीरे २ 
दुहे जसे गौ दुदी जाती है | ओर वाम दक्षिण मागमे दिखवे ओर संहृड 
( स्लुहीपत्र ) के प्तक तरह राच [ पत्तकी तरह रहेका हथियार | बनवा- 
कर आव २ दिन जिह्वाके नीचे दहिरको वार ( केरा) प्रमाण छेदन 
करे ओर सैव, हरडे ( हरीतकी) के चृणेको उसी शिरामें क्गाया 
करे-( कोई छेदन नहीं करते है ्योही बौषधि्योसे व्डति है इस 
प्रकार करने छः महीनेमे जिह्व बठक्र उपयोगमें आने च्गणतीं 
है मथोत्‌ ताटुमूलमे जो छिद्र है जिसमे अत रा करता है वहां जिह्वा 
ख्गानेसे जिह्मे अमृत आने ख्गत्ताहै, विना जिह्वा वाये ( वधेन ) ताद्धमूलमे 
नही पट्व सकती । परीक्षा यह है कि जब अपनी नासिकामे जिह्वा निकाख्के 
ठगने सुखपूषैक स्परै करे तव जिह छिद्रमे अवद्य पुहुचेगी तव जिहाको 
उर्ट करफे उप्त ताटुमूछमे जहां इडा, पिंगा भौर सुषुस्नाके तीन चशिद्र है 
( मतांतरप्न पांच छिद्र हँ ) तहां ख्गावे, जिह्वाके प्रते घषैण ( चिते ) करता 
रहे, तव उस सुषुम्नके छिद्रे जो अमूत श्चश करता वह प्राप्त होगा | प्रथम 
अम्धासमे उसका स्वाद्‌ । 

सक्षारा कट्काम्खदुग्धक्षदशी मध्वस्य तुस्या तथा । 

षार पुनः कटु ( मिचेकौ तरह ) पुनः भम्क ( खहा ) पुनः दृधकरी तह 
स्वाद्‌ पश्चात्‌ मघु ( सहत ) भनन्तर धृतकी तरह स्वाद मिलने ठगताहै, जवः 
घृतक्षा स्वाद सने र्गा तब जानना चाहिपे कि खेचरीस॒द्रा सद्र होई} 
जव खेचरीमुद्रा सिद्ध होगई हये तो | 

न रोगो मरणं तंद्रा न निद्रा न श्ुषा तषा 

न च भूखा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 


{ ९२ ) यागसन्ध्या- 


पीडयते न स रोगेण लिप्यते न च कृमणा। 

वाध्यते न स॒ कालेन यो सुद्र वेत्ति सेचरीम्‌॥ 

उसको तेग मरण ओर अन्तःकरणकी तमोगुणी इत्तिरूप तन्द्रा मीर निद्या 
सुधा ८ मूख ` तृपा (प्यास्न ) भौर चित्तकी तमोगुणी अवस्था खूप मूष 
रोग ये स्वर नदी होते, वह रोगते पीडित नहीं होता, न कर्मसे ठिक्तिहेता 
ओर न कार्ते वधा जाताषहै । अपरञ्च इपर मुद्राक्षा बडा माहात्म्य है इससे 
अधिक माहात्म्य विक्तीका मी नही है । इस सुद्राके सिद्ध होने सव प्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त ह्यती है वह केवर इसी युद्राके अस्यास ही जीवन्मुक्त होताहै, 
उसके शरीरपर कांति सदा बनी रहतीदै, रोकको नहीं प्राप होता, सपादि- 
कका विष नीं प्रवेद करता ( विरोष देखना हो तो योगके भ्र्न्थोको भव- 
सकन करो ) | 

उद्धीयानम्‌ । 

उदरे पश्चिमं तानं मामेहध्वं च कारयेत्‌ । 

उद्धीयानो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातद्गसरी ॥ 

पेट नाभिके उपर मागक्ो भौर निचञे मागको इस प्रकार तान ( आक्- 
षेण ) करे कि जिसमे वे दोनो माग पृष्ठम ग जार्यै यह नाभिके उध्वं सधो- 
भागका तान उडीयान नामका वन्ध होता है जर यह बन्ध मृल्युरूप हस्तीका 
िहरूप नाराक है । 

| मूलबन्धः । 

पाष्णिमागेन संपीडय योनिमाङ्चयद्दम्‌ । 

अपानमष्वेमाकृष्य मूरबंधोऽभिषीयते ॥ 

एडीसे योनिष्यानक्ोे अच्छी तरसे दवाकर गुदाका संकोच करे भर भपा- 
-नवायुश्षो उपरको आकर्षण करे यह मूखषन्ध कटाता दै । दूप्तरा प्रकार~रेसा 
है कि वामपादकी पंडीको योनिष्थानमे द्ठतासे ख्गके दक्षिणपादकी 
हीको टिके ऊपर ठ्गवे । तीहस-वामपादल्ी एंडीको गुदार ष्ठते 


भाषार्टदकासाहता । (९३ ) 


गक दहिने पावकी एडीको चिद्धि ओर द्रपणके बीचर्मे ठ्गवे इसको 
मूख्वध कहते । श्त युद्राका वारम्वार भभ्यास्त करने मपानवायुका 
उत्थान होता है अधोगामी अपान जव ऊ््वेगामी होकर अभ्भिमंडलमे 
परव जाता है उस समय सपान वायुम ताडित कह जो त्रिकोणाकार 
नामिक नीचे जठराथिकी रिखा [ उाडा | है वह वड जाती है तवं अयि 
ओर भपान ये दोनों बदी दई ज्वाखाते उष्वैगतिे प्राणमे पद्रुच जते है तिस 
प्राणवायुके समागमसे देहम उव्पन इहै जव्याम्नि अत्यन्त प्रञ्च्ति दोजातीहै 
उस भग्निके अत्यन्त दीपनसे मढी प्रकार तप्यमान इई कंडडिनी शक्ति सुख- 
पवक जागृत होजातीहै, अनन्तर सुपुभ्ना नाडके मध्यमे संचार करती है, सुपु- 
म्नाके मध्यमे कुंडलिनीका संचार यही समाधिका छक्षण है इस करके मूढ- 
व्रधका करना अत्यन्त उपयोगी है, परन्तु इमे यथाथे अभ्यास न करने 
रेग भी होताहै । परीक्षा यह दै कि मरु वक्री (भजा) की तसह होने खमे 
तब जानना चाष्धिये कि मूल्वंध ठीक नहीं क्रते बना अरज मद 
वराबर हय क्षुधा स्गती जाय, शरीर हल्का वना रहे, मन प्रसषत्न रहा करे तद 
ठीक जानना । समग्र योगके का्मोमें शीघ्रता न करे श्ीघ्रतादही सेगका मू है ! 
जाठधरबन्धः । 

कैटमा्टुच्य हृदये स्थापयेञ्िदुकं टम्‌ । 

बधो जालंधराख्योऽयं जरामृल्युषिनाशकः ॥ 

कंठे विढ [ छिद्र ] का संकोच करके चार उगुख्के अन्तर पर॒ इदयके ` 
समीपे डादीकों दढतासे स्थापन करे वह्‌ जारुंधरवंध कहाता हे । यह वंध 
वृद्रावस्था घौर मृत्युका नाड करनेवाला है ¡ इस वंधके करनेसे जो चन्द्रामत 
हरता उसकी नाभिमे जो जठरा स्थित है वह ग्रहण करटेती हे तदः 
वह शक जाता हैयीर वाका कोप नहीं होता अर्थात्‌ सन्य नाडिर्योमे 
वायुका गमन नहीं होता ओर केवर इसी बंघका अभ्यास करनेसे समापि 
मी होती है परन्तु इत्तमे गुरु ठक्ष्यका काम है, ये तीर्न अथौत्‌ उड्ीयानबंध, 
मृध जर जारंघरबन्ध योगाम्ासीके वास्ते बड उपयोगी है, सुख्य काम 
इन्दीसि हता है। 


(९४) योगसन्ध्या- 


विपरीत करणी । 
भृतले स्वशिर दखा खे नयेच्चरणद्रयम्‌ | 
न ५ र 
विपरीतङृता चेषा सर्वतन्धेषु गोपिता ॥ 
साधक अपने शिरा भूमिमे स्थापित करके दोनो चरणेकिो ऊपर अक्षास 
नँ निराटम्व स्थिर करे, यह विपरीत शरणी समुद्रा सवर्र छिपी इई 
है ' अर्थोत्‌ प्राज्ञ नदीं करे तो योगी गृद्युको जीत ठेता है )-इसमे मी 
अमृती धारा स्क जातीदै जीर श्युधा्ी वृद्वि अधिक होती है, इस सुद्राका 
अन्या धृत -दुग्व भच्छी तरहं सेवन करे जीर प्रातःकाठ ही मम्याप्त करे, इससे 
वार्योका पकना यर वृद्धापन दूर होता है | 
। वजोली कतम 
क. ४ चस (कः 
स्वेच्छया वतमानोऽपि योगोकतेनियमेविना । ` 
वञ्ोलीं यो विजानाति स योगी सिद्धिमाजनम्‌ः॥ 
त्र बस्तुद्रय व्ये दुरम यस्य कस्यचित्‌ । 
9 भ्व ५ दितीयं (कभ ती 
क्षीरं चक्‌ द्वितीयं तु नारी च पशवतिनी ॥ 
य्ततः शस्तनष्टन्‌ दूत्कर वजकद्‌र । 
कः, ५९ ॥ $ 
शनेःशनेः प्रवी वायुं संचारकारणात्‌ । 
जो योगाभ्यास वज्ोढी मुदाको अपने सनुमवसे जानतारै वह योगी 
-्योग्चाद्वमे कटे इए निर्मोक विना भपनी इच्छाके अनुसार व्यव्हार करता 
इभा मी अणिमा आदि सिद्धिर्योक्षा मोक्ता है । उस वजोटीकी भिद्धिमे जिस 
किसी निभेन पुरुपको दुम जो दो क्तु ह उनको मेँ कहता हं उन दनम 
एक दूध ह आर दुसरी वामे रहनेवाली ची है । लिङ्गके छिद्रमे वायुके संचार 
क्रमेके द्यि उत्तम नासे धीरे २ यत्न पूवक पत्कारक्ो करै । 
वज्ञोलीका करम एसा है कि सीते शठा ( अखलाका ) ईिगमें प्रवेरा 
करनेक योग्य चौदह अंगुली वनवा कर ईिगसे प्रवेश करनेका अभ्यास करे 
परिके दिन एक अंगुर दूसरे दिन दो तीरे दिन तीन नैगु प्रवेश करे इसी 


भाषा टीशाष्षहिता । ( ९५९ ) 


तमसे बृद्धि क्ता इभा व्रारह भगु तकः प्रवेद कर इतनेमं मागे इद्ध होजाता 
ट! पुनः उसी प्रकारक चौदह अँगुल्की देसी सढाई्‌ वनववे जो दो अगल 
व्रदी ज्ञे भौर ऊर्वी हौ परन्तु यह च्लाका पोडी रहे इसको मी वार्ह 
अगु ईिगके छिद्रे प्रवे करे, टेढा जीर उच्वेुड जो दौ अंगु म्र है 
उसके वाहर रस्वे ! पुनः सुनारके अग्निधमनी [ धौकनी ] के नाठकी तरह 
नाख्ये ठेकर उस नाचे भम्रभागको दमे प्रवेश किं वारह अंगुख्के 
नाख्कत्‌ ठेढा सौर उर्वपुख जो दो अंगु है उसके म्यम प्रवे क्रे 
कूत्वार कर ‹ परकै ) तिमे भच्छी तरह टिगके मागक्री दद्धि हेतीरै | तव 
बआयुके खीचने छोऽनेका भ्यास करे । पुनः टिगप्ते जर चकषेण करनेका 
सम्यासत करे जल्करै आक्षैणकरी सिद्धि हानेपर दुघ खीचनेका भभ्याप् 
वरे, दूध सिद्ध होने पर तैटका सम्या कर; यह सिद्ध होने पर पारद (पारा ) 
के ली्नेका अम्याक्त करे जव पारदकों ञ्ुद्ध रीतिते आकण करनेकौ शकिः 
डोगह दव । 

नारीभगे पतरदविहुमन्यारेनोध्वंमाहेत्‌ । 

चङ्तिं च निजं बिदुभूष्वमाङ्ृप्य रकषयेतर ॥ 

नारके म्मे पडते ( गिरते ) इ९ विन्दु ( वीये ) के जम्याप्तसे उपरकरे 
भाकर्पग्‌ करे अर्थात्‌ पडनेतते पूष ही ऊपरकों खीं ठे यदि पतन ( गिरना 
स्वै विन्दुक्ा आकषैम न होप्तके तो पतित इमा विन्दुका साकपेण करे | 
चरित हृभा भपना विन्दु भीर ल्रीका रज इन दोर्नोका भक्षेण ऊपरकों 
कके रक्षा करे अभिप्राय यहहै कि व्रीप्े मोग करते समय अपने कीर्मको 
आकषण किये रहे जव च्वीका रज पतित होनेको हयो तभी अम्याक्षसे रजको 
खींच छे यदि भपना ही विन्दु गिरनेको हयो तो तात्काट्कि हयी अपानवायुक्ो 
उत्थान करके आकर्षण शाक्तिते ऊपर्को आकषेण करट जिस योगीका अभ्यास 
सिद हेजाय तो वह पुरुष सव सिद्धिर्योका अधिकारी होजाता है भौर दीधे 
दीष काठ पथैन्त जीता रहता है 1 यदि इसका अभ्यास शाक्त लोग क्रे तो 
बूत ही उत्तम है क्योकि यह मोगपे ही शुक्ति कहते ह । 


( ९६ ) यागखन्ध्या- 


एव संरकषयद्विन मृत्युं जयति योगवित्‌ । 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ॥ 

जो योगी विन्टुकी मटी प्रकाररल्चा करताहै वह योगका ज्ञाता योगी 
मृत्युको जीतताहै क्योकि विन्दे पतने ची मरण भौर विन्दुकी रश्चासे हयी जीवन 
होतादै इसमे बिन्दुकी रक्षा भवर्य करनी चाहिये परन्तु वतैमान कार्म सब 
टोर्मोने बिन्दुपात ` वीयै गिराना, कामदेवं ) करनाही श्रेष्ठ समना है यह्‌ 
कैसी भूक है | | 

शक्तिचालनम्‌ । 


कुटिष्ाद्गी कुंडलिनी अन्गी शक्तिरीश्वरी । 
कुडस्यशन्यती चेते शब्दाः पयायवाचकाः ॥ 
उद्वादयत्कपाःं तु यथा कुिशया इयत्‌ । 


कुंडटिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ 

१ कुटिखंगी, २ कुण्डलिनी, ६ जंगी, ४ राक्ति, ९ ईश्वरी, ६ कुण्डी 
७ अरुन्धत ये स्तात ₹उब्द पयोयवाचक हैँ | जसे पुरुष क्वकं तारको 
वल करके कुजी ( ताटी-चामी ) से खोख्ते हैतिसी प्रकार योगी मी हः- 
योगके भम्यासते कुंडलिनी सुदा द्यारसे भथोत्‌ मोक्षके दाता सुुम्नाके 
मागेको मेदन करताहै | यह्‌ कुण्डलिनी मूढाघारसे ऊपर योनिष्यान जिसका 
पीछे सुख है उसी स्थानमे कन्द ८ डिग इन्द्रिये थोडा ऊपर ) है उसी 
स्थानम सपोकार सोतीहै इसको साधक मी प्रकार यत्नं करके उत्थान 
{ उठवे) करे । | 


सति वन्राप्ने पादौ कराभ्यां धारयेद्‌ । 


गुद्फदेशसमीपे च कंदं तच प्रपीडयेत्‌ ॥ 
वज्ञाक्न ठगाके सनन्तर गु्फेकि कुक उपर मागमे चरर्णोको हायि 
टृढ पकड कर नामिक मधोमागमे कन्दको पीडित करे अर्थात्‌ नामिके अधो 
मागम एंडीकी चोट धीरे २ ठ्गावे भनन्तर्‌ उसी वज्नासन ( सिद्धासन ) से 


भाषाटीकासहिता । (९७) 


प्थित द्यं मच्नाक्रो कर इते ङुः्डख्नी जागृत हातीहे, प्रातः भौर सायकाः 
ट्म जाधा २ प्रहर इस्त कमते अभ्यास करनेमे ४४ चवाटिषवे दिने 
कुण्डडिनीका उत्यान हाताहे परु साधक मिताहार साधन-त्ह्यचर्यतरत परि 
व्याग न करं } यह शक्तिका उत्थान प्राणायाम करते २ जव अपान वायुका 
उत्थान होता तत्र यह ईश्वरी भपही उठतीह | ८ इसका उपाय महाता 
अकि पास कुछ भित्र ही ताहे पल्तु संफतवद्च नदीं लिखा गया } यह्‌ 
कुडच्नी मूराधारमें जो स्वयम्मू्दिग है उस जिनमे साढे तीन सावेष्टन करक 
ठिपटी इई है खौर जरत उसका सुख रै वहीं त्रसस्प्रका छिद्र हे धिना इतके 
उठे योगकौ सिद्धि नदीं हाती क्योकि यह्‌ ईश्वरी ही योगका मूढ है 


येन संचाह्ता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
जितत योगीने राक्तिं चायमान करटी है वह योगी भणिमादि सिद्धिर्योकः 
` पात्र होजाताहे । इसका उत्थान हौनेमे ७२००० सहस्र नादिर्योका मढ 
द्र होताहै, जो पुरुष इस मरहामायाके भदको जानताहै वह सिद्धपुरुष कहाता 
हे इसमे सन्देह नहीं, यह दुण्डडिनी कमलनाठके तन्तु ( धूत ) सदश्च है ओौर 
अत्यन्त सक्षम प्रकारे युक्त है इस्तके उत्थान होनेसे शरीर हका मादस हाताहै 
कुछ. नरासा बना रहताहै । इसके उठानेका उपाय प्राणायाम भौर मुद्रा है अथवा 
मावना किया करे, मावना करते २ अनुभव होने ठ्गताै, परन्तु इसकी मञ्च 
सद्ुरके समीयते दी ठीक होती दै | यहां इन दर मुदरर्भोका कथनं मैने स्षपते 
किया जिनको विशेष देखना हो बह योगक्त प्र्थोको देख । 

प्रत्याहारः । पतञ्ललिः- 

[4 क ४ 
स्वविषयाऽसंप्रयोगे चित्तस्य स्वहूपाटकार इवे- 
न्दरियाणां प्रत्यादारः ॥ 

विष्यो चित्तके नित्त होनेमे जैसा चित्ता सरूप होतादै वैतह 
इन्दर्योषी एकाप्रता होना प्रत्याहार है । | 


चरतां चक्षुरादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । 
यत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहरः स॒ उच्यते ॥ 


{ ९८ ) यो गदसन्ध्या- 


यथा त॒तीयकाटस्थो रिः परत्याहरेत्ममाम्‌ । 
नृतीयाङ्स्थितो योगी विशार मानसं तथा ॥ 


गन्ध, रष, रूप, स्प, शब्द ये पांच विपय हं इनमें प्राण जिहा, च्छु, 
दकः, कणे इन पांच ज्ञनिन्दियोकि क्म॑होतटं अर्थात्‌ उक्त ज्ञनेन्दयोकि उक्त 
चिपय क्रमसे है, भआस्तन ओर प्राणायाम सिद्ध करके जित इन्दरियका जो विषयं 
टै उपे दूरके समीप माबना कर क्रमशः धीरे २ त्याग करना अर्थात्‌ 
इन्द्रयसे उस्न भरिषयक्षा भनुमव करे पुनः इन्दर्योको विष्यति अल्ग॒ करना 
प्रत्याहार होताहै । दिनके प्रातः, पध्याह, सायं इन तीन मार्गति तीन का 
दतै, जेते सायंकाठ्मे सूय अपनी कातिको क्रमे हरण करता 
देरेही योगीमी तीतर अग ( १ भासन, २ प्राणायाम, ३ प्रत्याहार ) प्रया- 
दारमे मानस्त विकारमे मनको विषय सम्बन्धे द्ुटवे । 


अङ्गमध्ये यथाङ्गानि कमः संकोचयद्रवम्‌ । 
योगी प्त्याहरेदेवमिन्दरियाणि तथात्मनि ॥ 


जैसे कटुभा सपने सिर वैर भादि अर्घौको संकोच कर अपने ही मतर 
छिपा ठता रेसेही योगी यी इन्धिरयोको विषये सेक कर माताम उनक 
तन्तर्यो शो सक्त करे । वाथके २५ पर अथात्‌ १० मिनट तक निर्विघ्र 
ठह्नेको प्रत्याहर कहते । जब वायु निर्विघ्र ठहरतीहै तब चित्त किसी 
प्रकारसे चायमान नही होता, यह निश्चय है गौर दसरके देखनेते का 
रपे ही देखनेते बाहरमे रेखा माद्धूम होतादै किं वायु नही है सर्थात्‌ पेट 
उदर ) किचित्‌ भी एकता पचकता वही जब इतना मधिकार होगया तब 
जानना चाहिये करि मब वायु उपरको गमन करेगी परन्तु इसमे सद्ुरुका 
प्रयोजन ह }. यह्‌ कम १२ दिनकी समाधि ठगानेका है । 


याममा्े यदा परण भवेदभ्यासयोगतः । 
एकव्‌रं प्रकुर्वीत तद्‌ योगी च ङ्खम्भकम्‌ ॥ 


भाषाटीकासदहिता । ( ९९ ) 


% , हनि ७५, 
दं डाके यदा बाश्ुनिश्वलखो योगिनो मवेत्‌ । 
॥* % 94 रि १ 
स्वसामथ्यांत्तदाभ तिष्द्रातुलवल्सुधीः ॥ 
जब एकः वाम पूण एक प्रहर तक योगीक्ते भन्याप्तते कुम्भक स्थिर रहेगा 
अर्थन्‌ माठ घडी तकत योगीक्षा वायु निश्चल रहै तव वह अपे साम्य 
संगृ्ठमात्रके बरसे अचर अबोधवत्‌ खडा रहं सकता है प्रत्याहारे यह 
अमिप्राय है कि जितत पुरषको प्रत्याह्यर साध्य हौजायगा तो उसके चित्ती 
इत्ति स्थिर होजायगी जीर दादा निरोध सुखपूवैक होजायगा, एकर प्रहर 
वायु स्थिर होनेसे सिद्धियोके अनुभव हाने डगतेहं | 
धारणा । पतसलिः- 
देशबन्धचित्तस्य धारणा ॥ 
हृदयादि स्थानम चत्तको वाधना अथीत्‌ पांच घडी (२षंटा) तक 
रकाम्र करना धारणा कदाती हे | 
आसनेन समायुक्तः प्राणायामेन संयुतः । 
क $ पर 
प्रत्याहारेण संपन्नो धारणां च समभ्यसेत्‌ ॥ 
क्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार इनका सम्याप्त स्थिर करके घ्रारणाका 
अभ्यास करे । 


हृद्ये पचभूतानां धारणा च पृथक्पृथक्‌ । 

मनसो निश्चलेन धारणा सामिषीयते ॥ 

हृदयम मन, प्राणवायुको निश्वर करके प्रथ्वी, जक, तेज, वायु, भकार 

सकफ पंचभूर्तोक्षो भख्ण २ धारण करना धारणा कहातीहे । 

या पृथ्वी हरिताहेमरुचिरा पीता ठकारान्विता 

संधुक्ताकमखासनेन हि चतुष्कोण! हदिस्थापिनी॥ 
णांस्तघ विीय पंचवरिकं सिताचिित्ताधारये 

देषा स्तम्भकरी सदाक्ितिजय इयाट्धबो धारणा 


( १००) योगद्छन्ध्या- 


ज र्वी हरितालं जवा पुवर्मक्र मान घुन्दर पीततवणं भगिषठानृदवता 
रहा सदि चौकोना कफे वीच्मे (दे) वीज युक्त है इस प्रकार पृध्वी 
ददो हृदयम व्यान करके मावना करे चित्त सहित प्रार्णोको छीन कर 
पच वद्र तक स्तम्भन करनेवाङी धारणा होतीहै इत धारणाका सवेदः 
सभ्या कने प्वीत अपने वमे होजाता ह । एव कुन्दपुष्पके समान 
दरेतवर्म अथिष्ठानुदेवता विष्यु सहित अभेचन्द्ाकारके मध्यमं { वं) बीज 
सगृतशूप जठतत््को विञयुद्रं चक्रमे ( कैठ ) ध्यान करके भावना करं चित्त 
भौर प्राणोकत ठीन करके पांच घटी पवन्त धारणा करना यह्‌ जछङ 
स्तम्भन कसनेवादी वादेगी धारणा है इसके अम्यास करनेसे कारकूट 
वरिमा ररीस्मे प्रवेश नदीं करता } बीरवहूटी ( इन्द्रगोप ) के समान 
रतव अथिष्ठातदरेवता र्टतदित निकोणाकारके मध्यमं (रं) बीज 
तजोरूप भग्नितच्वको ठाटुम्थानमे मावना करे चित्त प्रार्णोको रीन करके 
पच वटी पर्नत पर्वानरी धारणा होतीहै इसके भम्यास्से योगी मग्निक 
जीतनेवाटा हता । कञ्जक्के पुन समान भतिनीकं वणं अधिष्ठावृदेवता 
र सिर वहुखकार ८ गोला ) के मध्यमे (यं ) वीज वायुतत््वकां श्रमन्यमे 
भावना करे चित्त सहित प्रार्णोको छीन करके पंच घटी पर्यन्त वायुतच्छक्री 
धारणा हेती ३ इसके अभ्यासे योगीक्ते भाकारा्मे गमनकरनेकौ शक्ति हती 
द । निर जल्के समान बणे अिष्टातृदेव्ता सदारिव सहित ्ठेलाकारक 
मघ्ये ८ हं ) वीज भकारातच्वको रह्म भावना करे, चित्त सहित 
प्राणोको डीन करके पांच घटी पन्त स्थिर रहना यह नभोधारणा मोक्षर्पी 
द्वारे खोटनेमे चतुर दै इत्ते भम्याससे मोक्षार खुर जातां । 


कर्मणा मनसा वाचा धारणाः पञ्च इटेमाः 

विहाय सततं योगी सवेहुःखः प्रमुच्यते 

कर्म ( अनुष्ठान ) से मनके चिन्तनसे क्चन शाल्नज्ञके प्रमाण मानने 
निद्पण करके पार्चो षारणार्मोको ज स्थिराम्यासर करता है वह समस्त 
दुःखत निवृत्त होजाता है । धारणा यह॒ भमिप्राय है कि प्रत्याहार 
भरयौत्‌ १० मिनट (२९ पक) तके जवर वायु प्थिर हाने रगे तक 


भाषाटीकासहित ०१ ) 


धभ 


( 
गुररपदेशमा्ते वायुको ऊपर चढाना इस्तका नाम धारणा है खोर धारणा 
च घटीकी दातीहै | 

धारणा पचनाडीमिष्यानं च षण्टिनाडिभिः ॥ 

जव पांच घटी तक वाधुक्र स्थिरता ह्यो तव उक्त क्रनते मूर्तोकौ सावना 
टोतीरै जौर इसमे बहत प्रकारके विघ्र होतेह जयात्‌ जिस समय चित्त एकाग्र 
कक्षे धारणाका अभ्यास योगी करने छ्गतारै तव उसी कालम यक्षिणिर्था 
( डाकिनी ) अपने रूपको ददिव कर मोहित करती अथवा मय देती 
/ इनका खूप अन्तश दी माद्म हौतादै परन्तु योगी इनके रूपका न 
देख भौर न मय माने ) ओौर पाच घटी तक जव वायु टर्न ख्गता ह तव्‌ 
योगीको आनन्द माद्य दोताहै, सिरद्धोका दरैन होताहै, वायुको ऊपर चडा- 
नेका माग माद हने ख्गताहै, इतना भभ्यास जब टट होगया तब व्यान 
{ चक्रोकि भेदन ) का अधिकारी होताहे वह ध्यान ६० घटी (२४ ध० ) 
का होताहै | 

घ्यानम्‌ । पतखलिः- 

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । 

ध्येयपदाथेमे चित्तकी एकाप्रत्ता ह्यना ध्यान है अर्थात्‌ शरीरम जो षट्‌ चक्र 
ह उनमें २४ घटे तक चित्तको ठहराना ] | 

९ ४ क 
स्मृत्येव स॒वचिन्तायां धाठुरेकः भरपयते । 

यथित्ते निम॑ला चिन्ता तद्धि ध्यानं प्रचक्षते ॥ 

( स्मृ ) यह धातु चिन्ता सामान्यवाचक दहै सो चित्तको योग शान्नोतत 
प्रकारे निमैख करके भालतच्चका सरण करना ध्यान कहाता इ | 

अन्तश्चेतो बहिश्वक्षुरधः स्थाप्य सुखासनः । 

# < ये चै [> 
कुण्डलिन्या समायुक्त ध्यीत्वां मुच्येत किंर्विषात्‌॥ 
पद्य{सन खगाय शरीर सीधा कर॒ आघारादिचक्रोमे भन्तःकरण ( मन) 

कमाय नासि काश्च अग्रे दृष्टवा श्लम्वमे :ठगकरे निश्वढ हो कुंडटिनी सहित 
ध्येय दस्नुका पान करना इसे योगी षब पर्पेते मुक्त होजाताहे । 


( १०२) योगद्धन्ध्या- 
आधार चन्म । 
ुलाभिधं सुवणामं स्वयम्भूटिदट्षङ्तम्‌ । 
द्विरण्डो य॒त्र सिद्धोसिति डाकिनी यर देवता ॥ 
तत्पद्यमध्यगा योनिस्ततर कुण्डलिनी स्थिता । 
तस्या उध्वं स्फुरत्तेजः कामबीजं भमन्मतम्‌ ॥ 
यः करोति सदा ध्यानं सृलाधरं विचक्षणः । 
तस्य स्याहादुरी सिद्धिभुमित्यागक्रमेण वै 
परिस्फुरत्वादि सान्तं चतुवेणं चतुदंखम्‌ ॥ 
इस कमल्का नाम डुड है यह सुवणेके समान कांति ओर श्वयम्भूटिगसे 
युक्त है उस पद्मम द्विरण्डं नामक सिद्ध ओर डाकिनी सथ्िष्ठातु मौर गणेखा 
देवता दे उस पदके मध्यमे योनि है उस योनिम कडटिनीकी स्थिति है मौर 
उस ऊंडटिनीके उपर तेजस्वद्प कामवीज अमण ८ घूमना-पिरिना ) करता 
ह जा बुद्धिमान्‌ पुर इप्त मूढाधार पद्मका स्मदा ध्यान करतेहँ उनको दार्दुरी 
दृत्ति थात्‌ मेँढककर तरह उदल्ना सिद्ध होता है भौर मसे भूमिको व्यागके 
उपर उल्ता ट यह एद परम प्रकारमान वसेस्रतक अर्थात्‌ व राषस 
इन चार वणेपि चार दर्खयुक्त करके शोमितहे । इस मूाघारके ध्यान कर- 
नेमे शारीरम कांति, जल्याध्िकी ब्रद्धि, आरोग्यता, मन्त्रसिद्धि इत्यादिकोका 
राम होताहे । 


स्वाधिष्ठानचक्रम्‌ । 
द्वितीयं तु सुयोजख छिङ्मृे प्यवस्थितम्‌ । 
वादि छान्तं च षड्वणं परिभास्वषड्दलम्‌ ॥ 
स्वापिष्ठनामिधं तत्तु पकजं शोणदूपकम्‌ । 
बाणाख्यो यर सिद्धोऽस्ति देवी यास्ति राकिणी ॥ 


भाषाटीकासहिता । ८ १०३ ) 


दूत्य पदम जो रिगमूख्मे स्थितहैक्हवसेख तक अथौत्‌व्रमप 
यर यह डः वर्णां करे युक्त ओौर छः दर्छोतति शोभित दै श्छ स्तवः 
प्मका नाम स्वाधिष्ठान है इस स्थानम बाण नामक सिद्ध-राक्रिणी देवी सधि- 
छत्री भौर ब्रह्मा देवता है! 
विविधञ्चाश्तं शाच निःशङ्को वे वदेद्ुवम्‌ । 
सवरोगविनि शक्तो लोके चरति निर्भयः ॥ 
अनेको शाघ्न जो कमी श्रवणनहीं कि हँ उनको भी इस पद्मे 
ध्यानके प्रमावसे निःसन्देह॒कहेगा स्थात्‌ स्मरणशक्ति अधिक रहेगी अः 
सव रोगे पक्त होके भानन्दपूर्वैक संसारम विचरेगा, सिद्िरयोका भलुमव रोने 
रगताहै न्य बूत गुण है । । 
| मणिपूरचक्रम्‌ । 
ततीयं पङ्जं नाभौ मणिप्ूकसुज्ञकम्‌ । 
दशारं डदि एन्ता्णं शोमित्‌ हैमवणक्‌ ॥ 
श्द्राख्यो यर सिद्धोऽस्ति सवेमङ्ल्दायकः। 
तत्रस्था खाकिनीनाम्नी देवी परमधामिका ॥ 
मणिप्ररक नाम तीसरा पदम जो नाभिस्थस्मे है कह हेम (सुवण } वण 
ददर करके रोमित है ओर डसेफतक भर्थात्‌उढणतथदवन्‌ष 
फ़ यह दरावणे से युक्त रै जौर उस्र स्थानम सवे मंगर्दाता रद्र नामक सिद्ध 
लाकिनी देवी भधिष्ठत्री भौर विष्णु देवता ह । 
तस्मिन्ध्यानं सदा योगी करोति मणिपशके । 
त॒स्य पातासिदधिः स्याश्िरन्त्रसुखावहा ॥ 
ईप्सितं च भवेष्टोके दुःखरोगविनाशनम्‌ । 
कालस्य वञ्चनञ्चापि परदेदप्रवेशनम्‌ ॥ 
जो साधक इस मणिप्रर चक्रका सदा व्यान करतार उसको पाताढ- 
सिद्धि जो सब हुखको देनेवाडी ₹ै वह प्राप्त होती है जर उक्तका दुःखसेग 


(१०४) योगसन्ध्या- 
विनाश होके सक मनोरथ सिद्ध दयत, कालको जीतनेमे सामथं होती हे जौर 
परकायप्रवेश्न करनेकी शक्ति उन्न दती है । 
य अनाहतचक्रम्‌ । . 

दयेऽनाहतं नाम चतुथं पेकजं भवेत्‌ । 

कादिटान्ताणसस्थानं द्रादशारसमन्वितम्‌ ॥ 

अतिशोणं वायुषीजं प्रसादस्थानमीरितम्‌ । 

सिद्धः पिनाकी यास्ते काकिनी यञ देवता ॥ 

एतस्मिन्सततं ध्यानं हत्पाथोजे करोति यः। 

्भ्यन्ते तस्य कान्ता वै कामातां दिव्ययोषितः॥ 

ददयस्थानमे जो अनाहत नामक चतुथ पव है वह क सेठ तक भर्थात्‌ 
कखगघड च छ ज्ञ अजटठ बारह व्ण ल्लौर बारह दलप क्त है 
सतिडञ््वर रक्तवणंसे शोमायमान है भौर बह प्रसन्न स्थान वायुगा बीज 
स्थात प्राणवा्चुका साधार है, जिस पद्मम पिनाकी सिद्ध काकिनी देवी 
सथिषठात्री जौर सदारिव देवता है उस हृदयस्य पद्मे जो व्यान करताहै 
उसके समीप कामसे पीडित सुन्दर ल्ली अप्सरा आदि मोहित होजातीरह 
( यह्‌ विघ्न करनेवाढी है, स्लाधक इधर टक्ष्य कदापि नहीं देते यदि समाधिकां 
ब्च्छाहैतो)। 

ज्ञानपरतिम्‌ तस्य विकाछपिषपन्भत्‌ । 

दरशरुतिदुरदषटिः स्वेच्छया खगतां ब्रजेत्‌ ॥ 

उस साधकको श्पर्व॒॑ज्ञान उत्पन्न होताहै भूत, वतेमान, मिष्य 
तीनों काका ज्ञान होता दूर का शब्द सुनाई देतादै, दृए्की षष्ठ 
दिखाई देती है भीर भपनी इच्छसे आकाशम गमन करनेको समं होताहै, 
सिद्धोकि दन होतेह ओर जन्य मी वहत गुण दै । 

| विशचद्धचक्‌ । 
कंटस्थानस्थितं पद्यं विषुद्धं नाम पञ्चमम्‌ 


भाषाटीकासहिता । ( १०५ ) 


सुहैमामं स्वोपेतं पोडशस्वरसंयुतम्‌ ॥ 

छगलण्डोऽस्ति सिद्धो शाकिनी चाधिदेवता ॥ 

कठ स्यान ( गडा) मे जो पंचवां विद्युद्ध नामक कमर है वह्‌ घुवणेके 
समान कतित शोमितहैगीर अमाइईउञउऋकऋ ट्डरए्रेषोञ्ै 
ल भः इन षोडदा श्रोते षोडश दल युक्त टै छगंड सिद्ध शाकिनी दैवी 
सथिष्ठात्री भौर जीवात्मा देवता इस स्थानमे विराजमानं ई | 

ध्यानं करोति यो नित्यं स्‌ योगीश्वरपडितः । 

किन्त्वस्य्‌ योगिनोऽन्यतर विडुद्धाख्ये सरोररे ॥ 

चतुर्वेद विभासन्ते सरहस्या निधेयि ॥ 

जो पुरुष इस ॒चक्रका नित्य व्यान करता है बह योगीश्वर पंडित ६ जौर 
इस वि ्चुद्ध प्रमे उस पुरूषो चारे वेद रदस्य सहित समुद्रके रत्नवत्‌ 
ग्रास होतेह क्स चक्रवैः भ्यानमे बहत गुण हैँ | 

| आक्ताच््रम्‌ । 

आज्ञाप्यं ्ुवोमेध्ये इकषोपेतं द्विप्र । 

शुङ्धामि तन्महाकालः सिद्धो देव्यत्र हाकिनी ॥ 

शुकुटीके बीचमे जो आज्ञाप्य ( कमर ) है उस्म हंक्षं दो वीजं 

सुन्दर श्ेतवणे दो पत्त हैँ उस स्थानम महाकार नामक सिद्र हाकिनी देवी 

भधिषठात्री ओर परमातमा देव्ता है | 

शरचन्दरनिभ्‌ तवाक्षरबीजं विञरमितम्‌ । 

पुमान्परमदसोऽयं यज्ज्ञात्वा नावसीदति ॥ 

तत्र देवः परं तेजः सवेतन््ेषु मिणः । 

चिन्तयित्वा पशं सिद्धिं छमते ना संशयः ॥ 

उख आज्ञा पदमे वीचरमे दारदचैदरके समान परस तेज चन्द्रवीज अर्थौतु 
र बीज विराजमान ह इसके ज्ञान होनेसे परमहंस पुरुषको कमी नहीं कष्ट 


{ १४६ ) योगदन्ध्या- 


होता } इस प्रम तजका प्रका सव तन्त्र करके गोपित हे इतके चिन्ठन- 
मात्रे यदरय परम सिद्धि प्राप्त होतीहै ¦ 
अ # 
धुवोमध्ये शिवस्थानं मनस्तप्र विलीयते ॥ 
ज्ञातव्यं तत्पदं तुय तर कालो न विद्यते ॥ 
दोनो शरकुटियकि मध्यमे कल्याणरूप त्मका स्यान ह उस रिषि य 
आत्मामं मन ठीन होताहं अर्यात्‌ मनकी वृत्तिका प्रवाह रिवाकार होजाताहै बह 
तथपद अर्यात्‌ जाग्रत्‌, छ, सुप्ते परे चौथा पद जानना उस पदमे 
मृत्यु नहीं है | 
सुषुम्ना मेरणायातो ब्रह्मं यतोऽस्ति वै । 
ततव्ेषा परावच्या तदाज्ञापद्यदक्षिण ॥ 
वामनासुटं याति गगेति पारगीयते । 
तदाकारा पिगलापि तदाज्ञाकमलोत्तरे ॥ 
दक्षनासापुरे याति परोक्तास्मामिगसीतिवे ॥ 
सुषुमा नाडी मेरदंड दारा जहां ब्रह्मरथ है उस स्थाने गह टै ओर इड 
नाडी पुपुप्राके अपर आघरतसे आज्ञाच््रके दक्षिणमागमे होके वामनासा पुटके 
गै है इसको गंगा कहते योर इडा नाडीकै समान पिंगा भी चक्रके 
बाममागसे दहिने नाापुटको गई है, इसमे हे पावेति ! इस पिगखाको हमने 
मसी कहा है अर्थात्‌ गङ्गा ओर असीके मध्यमे जेसा मेरा काची क्षेत्र हे तद्वत 
आह्ञाचक्रमे मेय निबस्रहै। 
आज्ञापद्यमिदं परोक्तं यत्र देवो महेश्वरः । 
पीटठ्यं ततथो्वं निशत योगचिन्तकेः ॥ 
तदविन्दुनादशक्तयाख्यं भालपद्चव्यवस्थितम्‌ ॥ 
इस स्थानमें महेश्वर देवता है इसको भाक्ञापदय कहते । योगचिन्तक छोम 
कतेहं कि इस पद्मके ऊपर पीठत्रयकौ स्थिति दै थात्‌ नाद, रविहु ओर 
शक्ति यह्‌ तीनो इस माल्पद्ममे विराजमान ह भौर यही त्रिवेणीसंगम कहाताहे । 


भाषादाष्छाखहता । ( १०७) 


टृडा गंगा पुरा प्रोत्य पिंगला चकंषुनिकरा । 

मध्या सरस्वती प्रोक्ता तातां सगोतिदरुभः ॥ 

इडा, गङ्ख ओर पिगा युना है मध्यम सुषुता सरस्ती है यहं च्रिविगी 
संगम कहागया ह इसका स्नान भतिटुरेम है | 


सिंताऽसिते संगमे यौ मनसा स्ननमाचरेत्‌ । 
सर्वपापषिनिंक्ते याति व्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


इस इडा, पिगरके संगमरमे साधक मानसिक ( स्नान ध्यान करना यही 
मानसिक स्नान है ) करनेमे सव पर्पोति पुक्त हके सनातन तहमं छ्य 
जाताहं | 

मृत्युकाले ष्टुतं देहं भिदेण्याः सशिर यदा | 

विचिन्त्य यस्त्यजतराणान्सदा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 

मृत्युके समयमे साधक जों यह्‌ चिन्तन करे कि मेस शारीर श्रिवेणीके सिकं 
(जक ) ममयर है भर्थात्‌ सावधान हौ ध्यान करे तो उसी क्षण प्राणको 
त्यागके मोक्षको प्रात होगा, उस स्थानम श्रीसदारिवजी अ्योतिष्लरूप करके. 
दिगरूपी विराजमान है, जो कोई इस चक्रका ध्यान दढ करटेवे उसको तैले- 
क्यमे कु दुठेम नही हे यह भ्रूमध्य ही समाधिका खूप दै, इसका माहात्म्य 
बहत हे । 

चरक्रोका ध्यान २४ षण्डे ( एक दिन रात्रि ) तक अथीत्‌ इतनी देर तक 
वायु ठदरे उसको ध्यान कहते ( इसीको चक्रमेदन कहते ह-) धारणाके 
भनन्तर गुक्सुल द्यारा जव वायु ऊपरके चत्रोंको भेदन करती इई भाज्ञाचक्रको 
उह्ुवन करके ब्रह्मरनध्रको प्राप्त होतीहै उसीको समाधि कहतेहँ वहां चधा 
तृषादि सव नष्ट होजातीहे । | 

१ श्ति;-“सिताऽसिति घारिते यत्र द॑गते तजाऽद्टुतालो दिवमुत्पतन्ति । ये वै तन्वं 
विजन्ति धीरास्ते जनाोऽमतत्वं भजन्ते | अर्थ-जिस स्थानम श्रतं ओर श्याम 
वर्भषाी नदियोका संगम है वदां लान करनेवाे स्वर्गकों जति ओर जो वहां शशैर 
स्यागतहे वे पुरुष भोक्चको प्राप्त देतह । 


( १०८ ) यागद्न्ध्या- 


समाधानरूपणपर्‌ । पताल; 
त्देवाथमाअनिर्मासं स्वदूपञ्युन्यमिव समपि 
्रह्प शून्य होनेके समान व्यान दही मात्र प्रकारिषतं हीना समाधि 
ह घर्थात्‌ व्यान पटृचक्राधिदेवताका ददन होतारौ भीर समाधिम इक 
ह्य नदीं दीखता भानन्दाक्षार रहताहै प्रेष यह है कि षटचरोको भेदन 
क्रः ब्रह्मरन्ध्रमे चित्त १२ दिन सयवा यथाक्रार पयेन्त दहरा । 


ध॒रिणा पचनाडीमिष्यौनं च पष्िनाडिभिः। 

दिनद्वादशकेन स्यातसमाधिः प्राणसंयमात्‌ ॥ 

प्रागवाधुरे व्यापासको पंच घडी तक रोकना धारणा कहाती हे एसे 
६० घटीका ध्यान मौर बारह दिन रात्रिपथैन्त प्राणवाधुके रोकनेसे 
समधि कहा्ती है। | 

सलिले संवे यदरःसाम्यं भजति योगतः। 

तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥ 

यद संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रीयते । 

तद्र समरसत्वं च समाधिरभिधीयते ॥ 

पमं च द्रयोरेष्यं जीशत्मपरमात्मनोः। 

भरनष्सवेसंकट्पः समाधिः सोऽभिधीयते ॥ 


जैते सैषव ्वण जस्का संयोग होनेते जके संग रकताको प्राप्त होजाता 
है तिरी प्रश्ञापते जसम षारण क्रिया इमा मन आत्माकार होनेसे आत्म 
यको प्राप्त हो जात्ाहै उप्ती भात्मा मनकी एकताको समाधि कहतेहे । 
जव प्राणम प्रवाहकी गति गौर मनका मी ठ्य होजातादै उस समयमे इई 
जे समरसता ८ नदन्त } उसको समाधि कहते । जीवात्मा भौर परस्मा 
इन टोर्नोकी एकताख्पको ही समता कहते ओर उस समय नष्ट इए € 
सम्पूणं संकतेप जिसमे उसको समाधि करत । समाधिम स्थित पुरुषको श्छ 
-सहीं भक्षण करता | 


भावारटाकासहता | ( १०९.) 


ट = ल € 

बाध्यतेन स कलेन टिप्यते न सकमणा | 

साध्यते न च केनापि योगी युक्तः समाधिना ॥ 

जव योगी समाधिमे प्थिर होजाताहै तव उसको भृध्युका मय नहीं हेतः 
अर्थात्‌ उस्र पर काठक्षा व नही चलता, पाप पुण्यरूपं कर्मवेधरनोमं टिक्त 
नहीं होता ओर कोई विषयवा्तनामे खगाय नही सकता, न कोई उसे यन्त्र यन्त्र 
आदि स्षाध सकताहै क्योकि उस समाधिके समय ऊशछौ निडत्ति होतार | 

न + ५७ 
पतजाठः तत्‌; दशकमनिवृ्तिः ! 

न गन्धन रसंदूपे नच स्पर्शं न निःस्वनम्‌ 

नात्मानं च परस्वे च योगी युक्तः समाधिना ॥ 

समाधिम स्थित योगीको गन्ध, सस, रूप, स्प जौर शब्द इन पांच 
विषर्योका बोध नदीं होता, वह भपना पराया कुछ नहीं जानता, जीवात्मा 
परमासाको एकही मानता भर्थात्‌ समाधिम जव साधक प्रात इभा तव 
उसको आनन्द्‌ ही आनन्द मासताहै वहां द्वेतपक्ष नहीं माद्र होता अर्थात्‌ 
अद्वितीय होजानेसे श्चुधा तृषादि, मानापमान सुख इल शीत उणष्णादिकाः 
मान नहीं रहता क्योकि ये सन बाधक द्वैतके दै | भाज्ञाचक्रसे ब्रहमसनप्रमे 
जनेके दो मागं है बह गुर्मुखसेही प्राप्त होने योग्य है अत्यन्त गु्त दने 
ङिखना उचित नही समन्चा जाता एतदथं नदीं छिखा गया | 


अत्‌ उर्ध्वं दिव्यह्पं सदसरं सरोरुहम्‌ । 
ब्रह्माण्डाख्यस्य देहस्य वाद्ये तिष्ठति मुक्िदम्‌ ॥ 
कैलासो नाम तस्येव महेशो यत्र तिष्ठति । 
अङ्कलाख्योऽबिनाशी च क्षयवृद्धिषिवभितः ॥ 


ताड्के उपर मागमे सुन्दर सदस्तदलका कमर है यह कमर सुक्तिका दाता 
हमंडरूपी शरीरके बाहर मथात्‌ शरीरके उपर अन्तमं स्थित (रिखाके पाक्ष ) 
हे इसी कमठको केलास कते इसी स्थानम महेश्वरी स्थिति है यह ईश्वर 
निराुक, जबिनादी घर क्षय इद्धि रदित है ! 


( ११८) योगसखन्ध्या- 


तस्मह्लितपीयुषं पिविदययोगी निरन्तरम्‌ । 
( £, त्यु # 

शृत्योभतयं विधाया कुं जित्वा सरो ॥ 

अच छडलिनी शक्तिरुयं याति इलभिधा। 

॥ 1 (9 । 1 

तदा चटुर्विधा पृष्टिरीयते परमाच्मनि ॥ 

सृदसरदख कमटते जौ अग्रत क्षता ( गिरता-ज्ञसता ) है उसको योगी 
निरन्तर पान कराह बह योगी मृल्युको जीत क्के चिरजीवी दोजाताहै सौर 
यद्ल नदश्चदल कनट्मे कुटख्पा ( आधार चक्रमे रहनेवाखी } कुण्डलिनी 
दक्ति ख्य होजातीहं तव यह चलुर्विघ चष्ट मी परमातमामें व्य होजातीहै | 


यज्ज्ञात्वा प्रप्य विषयं चित्तवृततिषिंीयते । 
तस्मिन्परिश्मं योगी करोति निरपेक्षकः ॥ 


इस सहस्रदठ कमक ज्ञान होनेसे चित्तटृत्तिका ख्य टोजाताहै अथीत्‌ 
आसनाका नार होजाताहै शय्य इसके ज्ञानाय योगी काना ( कामना) 
रदित छेके अभ्यास कर । 

अभिप्राय यह है कि जो समाधि जिरको राजयोग कहते उसक्रौ प्राप्त्यै 
वद्य पिरम क्रना चाहिये क्योकि इसीसे सायुज्यमुक्ति भौर कार्की 
रचना होतीहै मीर श्सीे ही जठ सिद्विरयोका सहजम छाम वस्य होताहै | 
सिद्धियकि नाम-१ अणिमा, २ महिमा, ६ गरिमा, ४ ठ्चिमा, 4 प्राप्ति, 
६ प्राकाम्य, ७ ईहा, < वर्षिता ये जाठ सिद्धिं है । 


निरूपण । 

८ १ अणिमा )}-इच्छा हते ही परमाणुरूप होजाना, (२ सहमा ) घाका- 
रवत्‌ स्थुङ ८ मोगा, वडा ) होना, ( ३ गार्मा ) छ्यु पदाथका मी पवैत 
{ पहाड } भादिके समान मार होजाना, ( ४ ठ्विमा } पवैतादिकै समान 
भारी होके दलका होजाना, ( ९ प्रापि ) स्ूणे पदा्ोके समीप पहुंचना 
जते कि भूमि प्र स्थित योगी भगुखीके सप्रसे चनद्रमाक्ा स्प कर ठे, ( ६ 
मरकाम्य ) जठ्के समान सूमिमे प्रवेद दयेजाय सर निकक सावे, ( ७ ईरता } 


भाषालीक्पसडिना । { १११) 


र्चो महाभूत सौर उनते उत्पच भौतिक पदाथ इको उव्ति जौर प्रख्य 
राटनकी साम्यं हो, ( ८ वदिता „ मौतिक्त पदाधोक्े अपने माध्रीन करना 
य साठ पिद्धियां अरे परकायप्रवेश्चःटि नि्धिर्योक्ता योगान्यासी इच्छयुसार 
आनन्दालुमव लेता इञा कैलोद्यमे विचरता सायुज्य युक्तिक प्रात होतार मौर 
थि योगर प्ररीतिते सिद्धिन हतो मी वह्‌ जीवन पन्त सर्यादुपूैक 
सुखी, रोगसे रहित, कांतियुक्त रहतादै ओर अन्तम स्वर्गा सुख मोग 
करि पुनः वासनातुसार उत्तम कुक भाग्यवानके यहीं या छपित्‌ कुरे 
जन्म ठे भ्यास करताहे | 

धमिप्राय यह है कि योगका अम्यासी किसी प्रकारसे नष्ट नहीं होता, 
न्य उपासना्भेसि यह उपासना भति उत्तम श्रयस्कर है । सकामी निष्कामी 
नोक्त उपयोगी है इसका माहात्म्य वर्णेन करने योग्य नहीं है । अर्थात्‌ 


यंयं चिन्तयते कामं तंतं प्राप्रोति निथितम्‌ । 

. इतसे अवश्य इस विधाको किसी सहुरे समीप समञ्च करके जभ्यातत 
करना चाहिये, इसका अम्यास गृहस्थाश्रमी इंखते करे परन्तु ऋटुकाठामिगामी 
टो ! यह ब्रहमस्रकी बदनाको म्रन्थोमे बूत प्रकारसे वणेन किया है परन्तु 
रने विस्तार मयते नहीं छिव क्योकि जो पुरुष भम्याप्त क्या उसीको 
सानन्द प्राप्त होगा | 

। नादालुसन्धानम्‌ । 

 सादायुसंधानसमाधिभाजां योगीश्वसयणां हदि 
र ५ ४ + ्‌ 
 पुर्धमानम्‌ । आनन्द्मेक वचसामगम्यं जाना- 
ति तं आरीयुरुनाथ एकः ॥ | 
छनाहत्त धनिह्प जो नाद है उसके स्मरणसे चित्ती एकाप्रतख्प जें 
समापि है उसके कर्त जो योगीश्वर है उनके हदयमे वटताइमा वाणीसे पएरे 


जो प्रसिद्ध मुख्य अनन्द होताहै वह श्रीयुत गुरुष्वामी ही जानते अथौत्‌ 
य्ह नादानुंधान गस्पे ही प्राप्त दोताहै। . 


११२) योगसन्ध्या- 


कर्णा पिषाय हस्ताभ्यां यं शृणोति ध्वनिं सुनिः। 
तत्र चित्तं स्थिरी्यायावत्स्थिरपदं ब्रजेत्‌ ॥ 
योगी हाक अगूलोको कणोके षधे कगाकर जिस अनाहत्वनि (ब्द; 
को घुगता है उत्त चनि स्थिरमी चिन्तको तथ्तक् स्थिर करै जवतकः तुय. 
कस्याद्य स्थिरपदका प्रप्त न हो | 
विजितो भवतीह तेन वायुः सहजो यस्य समु- 
त्थितः प्रणादः" 
जिस योगीके देहे स्वामात्रिक नाद्‌ मी प्रकार उठताहै वह वादुकतो 
जीत ठेताहै ।] | 
भूयते ्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान्‌ । 
ततोऽभ्यासे वधमाने भ्रयते सृष्ष्मसृष्ष्मकः ॥ 
प्रथम अम्यात्म अनेक प्रकारका महान्‌ नाद सुना जाताहै भौर उस 
सनन्तर अन्यापते हानेपर सूम २ ( बा्यक ) शब्द घुना जाताहै | यथा- 
आ जरधिजीमूतभेरीशष्रसंभवाः। ` 
मध्ये मदृरशखोत्था षंटकाहलजास्तथा ॥ 
अन्ते तु किंकिणीवंशवीणरेमरनिस्वनाः । 
इति नानाविधा नादाः शरूयन्ते देहमध्यगाः ॥ 
प्रथम २ जब प्राणवायु ब्रहमर्रमे गमन करतार तव उस समयमे समुद्र, 
मेष ( बदठ ), मेरी ( नगाडा ) शके शब्द समान शब्द सुने जाते भौर 
मध्यमे मरथात्‌ सुपुन्नामे प्राणवायुकी स्थिरताके मनन्तर मृदंग, रख इनके समान 
जीर धण्टा जौर काष्ठ नामके जो बजे हँ इनके शब्दके समान शब्द युते जाते 
सनन्तर ब्रहस्न्रमे प्राणकी स्थिरता होनेके पश्ात्‌ किंकिणी, बासुर, वीणा 
मर्ष शब्दा तरह शब्द घुने जति इस प्रकार देहके मध्यमे अनेको 
प्रकारका चन्द सुनाई देता है । | 


भाषाटीकासहिता ! (११३) 


महति शभ्रूयमाणेऽपि मेषमेयादिके ध्वनौ । 

ततर सक्ष्मात्सु््मतरं नादमेव परामृशेत्‌ ॥ 

मेव, भरी मादिका जो महान्‌ र्द है उसके समान राब्द सुनने पर 
भी उन रष्दोमे सूषकषमसेभी सूक्ष्म जो नाद्‌ है उसका चिन्तन करे } सतीं 
प्रकार एकसे एकका सूम सुनता जावे चुनते २ मनं नादख्प होजाता 
मभथात्‌ किसी प्रकारक वासना उस समय मनमें नहीं जाती अतः मन संकल्प 
रहित हो जाताहै इसीको ख्य कहत । 


मकरंद पिबन्भृङ्धो गंधं नपिक्षते यथा । 

नादासक्तं तथा चित्तं विषयाघ्नहि काक्षते ॥ 

जसे पुष्पके रसका पान करता इना भमर पुष्पके गन्धकी इच्छा नही 
करता है तेते ही नादे आसक्त इभा चित्त भी विपर्थोकी इच्छा नहीं करता, 


यह्‌ निश्चय है इससे सावधान होकर प्रथम चित्तको एकाप्र करके नादको ववण 
क्रे । पुनः वह्‌ नाद्‌ आप ही मनको नंधल्ता हे । 
नादोऽतरद्सारद्गबन्ने वायुरायते । 
नतरङ्कुरङ्स्य वधे व्याधायतेऽपि च ॥ 

जसे व्याध मगबन्धनक्षे जाखे मृणको हतता दै इसी प्रकार भपनेमे 
सक्त इए मनक्ो नाद भी हतता है स्थात्‌ मनके जो संकल्प विकश्पादिक 
धम ह वे नष्ट होजातेहँ । जर जपे वोडा मेखमे ( सूटा-रोहर्दड जहां बधाः 
जाता हो) बाधनेसे च॑चठ्ताका परियम करदेता है रेसे नादके श्रवणसे मन | 
जर जैसे गंघकमे पारा थोटनेसे एकरूप होजाताहे अर्थात्‌ पारा नष्ट होजाताहै 
इसी प्रकार पारदरूपी मन गंघकरूपी नादमे नष्ट होजाताहै मौर जैसे कामे 
खाई इई भमि वारको त्याग कर काष्ठके संग शंत होजाती है तिसी 
प्रकार नादमें चित्त ठ्गनेसे चित्त भपनी चचठ्ताको छोड ख्य हदोनता 
है । यथा- | 

१ योगरदस्ये-“बद्धं ठु नादबषेन मनः; रसंरस्वज्य चापलम्‌ | प्रयाति उतरा स्थै 


चिन्िपश्चः खगो यथा | 
८ 


€ ११४) यायसन्ध्या- 


क [ ह ६ भ 
का ्रर्तितो वद्धिः काष्न सह शाम्यति । 
(+ ी 
ना प्रवर्तितं चित्तं नादेन सह्‌ रीयते ॥ 
उससे योगी नाद्‌ अवद्य श्रवण करं करयोकि नादके श्रवणे ही समाधि 
दोजाती है) 

१७ क भ 
यल्छिवित्राद्पेण श्रूयते शक्तिरेव सा । 
यस्तात निकारः स एष परमेश्वरः ॥ 
जो कुछ नादरूयते एुना जाता वह दाक्तिही ह ओर जिस तर्त्वोक्षा ख्य 

होतार बह निराकार परमेश्वर है । 
सदा नःदवुमंयानातक्षीयते पापसंचयाः। 
| ५०१ म | न ध [ 
निजने पीयेत निथितं चित्तमारुतो ॥ 
सदैव नाद सुनने पपेकि समू नष्ट॒होजातेहँ सौर निगुण चेतन्यमे, 
श्वत ओर पवन ये दोनो अ्रदय छीन हो जातें, ज रीन होगये तब 
जहर क रादि शब्द सुनाई नदी देते, इसीको उन्मनी अध्रस्था ( समाधिका 
रूप ) दहते समिप्राय यह है कि नादके सुननेते चित्त अव्य छ्य हो 
जातादौ चित्ती स्थिरता ही उत्तम तय, उत्तम पण्य, भीर उत्तम विया आदि 
कदा ज।ताहै अ्थीत्‌ जितने उपाय वेद॒शाच्र पुराणादि कदे ह उनका 
सरार चित्तकी श्थिरताका है इते उचित है कि चित्तको एकाम्र करे | 
योगसिद्धलक्षणस्‌ । 
सिद्ध 
फलिष्यतीति विश्वासः सिद्धेः प्रथमरक्षणम्‌ । 
द्वितीयं शरद्धया युक्तं ततीयं युरुपूजनम्‌ ॥ 
१ वारारोपनिषदि-“्सर्वचिन्तां परित्यञ्य सावधानेन चतचा । नादः एवाठुखन्धेयोः 
योगखाम्राच्याभिच्छता 1 
२ मार्कैडयपुरणे-“छमादितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी चिस्तथैकान्वरतिर्यतेन्द्रियः । 
संमघ्रयाचीगभिभर सदात्मा विमुक्तिमाप्नोत्ि ततः स्वयोगतः ।” भागवते-“जितेन्द्र- 
अय युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ! मयि धारयतश्चैत उपतिष्ेवि सिद्धयः > 


भाषाटीकासाहिता | ( १९१५ ) 


चदथ समतामावं पंचमेन्दरियनिगरम्‌। 

पष्ट च प्रमितादारं सप्तमं नेव धिते ॥ 

योगसिद्धिका प्रथम लक्षण यह है कि मै जो गृूपदेयते योगाम्वात्त करता 
दै कह भवद्य सिद्ध होगा दपा विश्वास करे, दूसरे श्रद्रा्ुक्त, तीसरे 
गुरुक सेवसे रहे, चौथे प्राणिमात्रे समता ८ दुषटबुद्धि न करना 9 रक, 
पचे इचरयोकरो विप्योसि रोके, छठे मिताहार भोजन करे ( दौ माग अन्त, 
तीत जते जीर चौया माग उद्र वायक संचारा ख्ख यह सिताहार है 
यहं छः छक्षण योगसिद्धिके कहे है सातवां नहीं है । | 

गोधूमशाल्यिवषाष्टिकशोभनात्नक्षीराञ्यखंड- 

नवनीतसितामधृनि । शदीपटोलकफलादिकः- 

पृ चशाकं सुद्रादिदिव्यमुदकं च यमीन्द्रपथ्यम्‌ ॥ 

गहु, चावर साटी चाव (यह दो महनिमे होताहै ) अर पवित्र अन्न 
< स्यामाक-नीवार मादि ) दूध, घी, खंड, मक्लन ( छोनी-नैनू ) मिस 
मधु ( सहत ) सोठ-पए्व. आदि सुन्दर माजी, मुप, अरहर निर्घोष जर, 
यह योगियेकि पथ्य हे । इनके सेवने रोग नहीं होता इससे योमान्या्ीको 
उचित है कि मोजनका नियम वस्य करे क्योकि ता शुद्ध शन्न खाया 
जायगा वेसीही इद्धि भी खच्छ ह्येगी | 

योगदिनाशकः। 

आम्लहक्ं तथा तीक्ष्णं ख्वणं सार्षपं कट । 

षक भमण मरतःस्नानं तें विदाहकम्‌ ॥ 

स्तेयाहसाजनद्रेष्ाहकारमनाजवम्‌ ! 

उपवासमसत्यं च मोहं च प्राणिपीडनम्‌ ॥ 

छीसङ्गममनिसेवां च बह्ालापे प्रिया्रियम्‌ । 

अतीवभोजनं योगी त्यजेदेतानि निधितम्‌ ॥ : 


( ११६) योगसन्ध्या- 


खट { इम्डी सादि, ह्खा, तीक्षण { मिव, मादि ), ल्वण, सरत, 
कडुमः वस्तु ( तात ) वहत श्रमना, प्रातःकाठ्का स्नान, शरीरम तक ठ्गाना, 
सोने { घुत्ण ) की चोरी, जीोंकषी हिता, सवते द्वेप, अहेकार, किसी प्रेम न 
रखना , उपवास { छंघन ) करना, शठ बोढना, दूसरको पीडा देना ल्ीसंग 
अभिका सेवन प्रिय अप्रिय वदत वौख्ना वहत मोजन करनाये सत्र 
योमी भवय व्याग दै क्योकि ये योगम वित्र करनेवठे हैं 
मटलक्षणम्‌ । 
। २, [1 [, 
अ्पद्वारमरध्रगतविषरं नात्युच्चनीचायतं 
सम्यगगोमयसांदरकिप्तममलं निःरोषजंतृज्द्ितम्‌ । 
बहनि मंडपवेदिकूषरुचिरं भ्राकारसंवेषितं 
परो्तं योगमठस्य रक्षणमिदं सिद्ेदैभ्यासिभिः॥ 
जिप्षका छोटा तो रार हो, जिसमे गवाक्षादि चिद्रिगढे विछ न हों, न 
वहत ऊँचा नीचा विस्तार हो, जो चिकने गोमयसे सच्छे प्रकार च्पा हे, 
स्वच्छ हो, जिसमे कोई जीव न शँ, जो वाहर मंडप, वेदी घीर कूपे ओचोमित 
हो ओर जिसके चारो तरफ़ भीत ( पनाह ) हो यह योगमव्का रक्षण हट- 
योगके जम्यासकती सिद्धेन कहा है । मतान्तरे दसा मी टै कि बगीचेकै 
वीचमें सुन्दर मन्दिर हो चितरादिकक्षी रचना हो, तीथे, नदी, पेत, बक 
समीपम्‌ ह्यं किसी सत्पुरषका सत्सद्ध हये, इयादि टक्षण कहे है । 

स॒राज्ये घामिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । 

धनुःप्रमाणपयंन्तं शिटाजरषिवजिते ॥ 

एकाति मविकामध्ये स्थातव्यं ह्योगिना ॥ 

जहां सुन्दर राज्य हो, घमेवान्‌ देश शे, घुखसे भिक्षा मिकती हे, किसी 
प्रकार चोर व्याघादिकका मय न हो, उस स्थानम चार हाथक्ते प्रमाणम पत्थर 
अभि, जटको छोड एकांतमे योगी शोदाप्ा मठ वनाकर रहै । “घुराव्ये 
धार्मिके" इयादिसि यह अभिप्राय हे कि सुराज्ये प्रजा मी दया मौर धर्मा 


भाषाटीकााहिता । ( ११७) 


त्मा हातीहे इससे भिक्षा दूध वी भादिकी अच्छे प्रकार निकी, ओर उसको 
दहं सताता नहीं | | 

अन्यापस्काटे प्रथमे शस्तं क्षीराज्यमोजनम्‌ । 

सन्यासके आरम्भे योगीको यथेष्ट धी दूध चाहिये कारण किचि घरी 
दके वहं प्राणायामादिका भ्यास छुद्र नही होता भौर धरम्मसमाका सन्न मी 
चित्तम विक्छार नहीं करता | 

एवंविषे मठ स्थित्वा सवैचिन्ताविवजितः। 

गुहूपदिष्टमार्गेण योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ 

समधरणं चिन्ता्ओंसे रदित इस प्क्ारके मढम स्थित ॒दोकर गुस्के उपदेशा 
किय इए मासे योगाभ्यास करे | 

यवा वृदधोऽतिवृद्धो वा ्याधितो इषैटोऽपि वा । 

अभ्यासात्सिद्धिमाप्रोति सवेयोगेष्वतंद्ितः ॥ 

युवा ( जवान) हो या दृद (द्ुढापा ) हो या अत्िषद्रहोयारोगी दहे 
या दुबला ( कमजोर ) हौ सम्याससेही सिद्धिको प्राप्त होता परस्तु सम्पूण 
योगके अगमं आदस्य न कर अर्थात्‌ आसन प्राणायामादिका छश न मानक 
अभ्यास करता जवे । क्योकि अम्यास ही मुख्य है । 

क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यादक्रियस्य कथं भवेत्‌ । 

न शाञ्चपाठमातरेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ 

योगागिकरि करनेमे जो युक्त है उस पुरषको ही योगकी सिद्ध होतीहै जौर 
जो योगके अरगोको नहीं करता अर्थात्‌ राजयोगहीकनो बका करतादै अन्यास 
करेकगौ क्रियाको नही करता उसको योगकी सिद्धि नही होती । यदि वो 
भन्यह देखते २ सिद्धि चाहे तो उसको योग कदापि सिद्ध नहीं हो स्ता है | 

पीठानि कुंभकाश्िचिा दिव्यानि करणानि च । 

सवाण्यपि इटभ्यासे राजयोगफरावपि ॥ 


{ ११८ ) यामस्न्ध्या- 


ूर्वीक्त भासन आर अनेक प्रकारे इुम्भक प्राणायाम दिव्य करण ( विप- 
रतकरणी ` महामुद्रा आदि ये सम्पूण हवयोगके भम्यासमे राजयोगके फट 
पवन्त करने योग्य हँ अथौत्‌ ये राजयोगमे प्रहृष्ट उपकारक ह कर्थोकिं जो 
हृष्ट उपकारक टै वही कारण हेत 1 अभिप्राय यह है कि हट्योगही 
राजयोगके प्राप्ये चुगम उपाय है प्रथम षि खोग॒वायुकाही साधनकर 
समाधिस्थ हाते रहे जिससे वाकुसिद्धि होती रही, सव राजा छोग मय कते 
रहे परन्तु भव तो माहवेन व्यायाम ( क्रुदती दंड मुद्धर भादि ) ही जिस 
कामादिककी वृद्धि ओर चित्तम उन्मत्ता हो उसीको दृढ प्रिय करक्खा है 
प्रथमारम्म उसीक्रा होताहै मौर प्राणायामका करना सन्ध्यासमयमे मी शुद्ध 
करना उचित नहीं समक्षते } वच्ि किसी किसीको तो ज्ञानी नहींहै कि 
प्राणायाम करसं रूपका है मीर जो को कुछ जानते मीदहैँतोवे गायत्री 
मेत्रका पाठ तीन बार कर लेना ही प्राणायामके एक्को मान लेते है | देखिये 
यह केसी अज्ञानता है किं भपने गृही बिया जिसके प्रतापसे निमय हे संसा- 
रमे घुखश्वैक गृहस्थाश्रमे वा त्यागी हकर विचरं बीर छोग मी मयोदाकरे 
मर्ते, उसको दुःखदा्यीसी मान स्वा है, इव्योगका नाम सुनते ही मानो 
रसा चाहता है | परन्तु इसमे किंसीका दोष नहीं क्योकि “विनाररकाठे 
विपरीतद्धिः) विनाशकाड्मे द्धि विपरीत होती है। 


अशेषतापतप्तानां समाश्रयमले इठः। 
अशषयोगयुक्तानामाधारकमथे हठः ॥ 


सं तापि तपायमान मदुर््योका आश्रय मख्य चौर सम्पूणं योगिर्योका 
आधार ( आश्रय ) कमठ (कच्छप ) रूप हव्योग है | 

हठविद्या परं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता । 

भवेद्रीयंवती गप्ता निर्वीयां तु प्रकाशिता ॥ 

योगसिद्धिका अमिराधी योगी इठषिवाको भले प्रकार गुप्त खत क्योदिः 
गु स्खनेसे यह विद्या वीयेवाटी ओर प्रका करनेसे वीयैरहित होता । 
भमिप्राय यह है किं जो पुरुष योगकी सिद्धि चाहे वह पुरुष न तो किसीसे 


माषारटीकासाहेता ¦ (११९) 


कटे कि हम योगान्यास करते ह यर न कमी दिषावे, एता गुत्र र्न 
साधक्षका कार्यं कुछ न कु सिद्धही दोताहै अर वौगक्ा आनन्द मद 
होने ख्गता है ! जो पुर योगघिद्धिी इच्छा कर वद्‌ भक्स्य क्मीमीन 
करे, न वदतसी वातं करे, न मेन तनत्ेकि साधने रहे, न पध जडी वरटी 
चद्छरमे पडे क्योकि ये चिघ्र करनेवाटे है, इससे उक्त रक्षणे क्रमते भनया 
करे परन्तु गुख्पदेश ठे भ्यास करे क्योकि जो विना गुं अधिक अन्यास 
करतार वह धोखा खाताहै भौर जिससे यह विया प्रात करे उसीक्धो देवत 
सभन्चे, सेवा करने तत्पर रहै मौर विश्वास रक्खे दि ईनका वाक्य दमत 
अवद्यही फएटरूपम होगा कारण कि वतमान कामँ गुरुके न मनच्च ईः 
दद्धि दोरदीरै इसते गुरुक सेवा करनाही सत्र प्क्ञारपे श्रयस्कर हे । 

यह कई एक योगाम्यासके ग्रन्थि संमतसे थोडमे ही च्लि गया है भौर 
वह््तसी वाते कहीं २ अनुमवकी मी छ्खी गईटै जो स्ाधरकोक्तो उपयोग 
होप्ती है । रिवापेणम्‌ ॥ शांतिःशंतिःखंतिः ॥ 

इति योगाम्याप्प्रकरणम्‌ 





अथ प्रंथकिवरणम्‌ । 


7 दतत 


ॐकारं पितृह्पेण गायतं मातरं तथा 

पितसै यो न जानाति ब्राह्मणः सोऽन्यवीथजः ॥ 

खोकाररूपी पिता जौर गायत्रीखूपी माताक्तो जो ब्राह्मण नदीं जानता है 
वह बणेसंकर है । 

इस योगसन्ध्यानाप्रक प्रथमे उक्त माता पिताका वर्णन है जिसमे प्रथमः 
पिताका व्णैन दो प्रकण्णोमे करके तीसरे माताका वणेन है } वह ओंकार- 
खूपी पिता कैसा है। 


{ १२० ) यागसन्घ्या- 


श्रुतिः । 
अभित्येतदक्षरमिद५ सरव तस्योपव्याख्यानं भरतं 
भवद्भविष्यदिति सवेमोकारमेव यचान्यत्रिका- 
रातीतं तदप्योङ्कार एव्‌ । 


ओं यह जो अक्षर है वह संसारम जो कुछ "वस्तुः" है वह सब ओंकारं 
दी हे, वह जाननेयोग्य है, भूत वतैमान जीर मविष्यकारु भी ओकार ही है 
हसे उपरांत तीनो कार्ते प्ररे जो तरीय वह मीर्जकार दी है। 


अमाश्चतुर्थोऽव्यवहायैः प्रपचोपशमः शिवो 
देत एवर्मोकार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽ 
त्मानं य एवं वेद य एवं वेद्‌ ॥ 


एक मात्रासे अनन्तमात्रा्ओोका प्रतिपादन जो शओंकासमे सगुणरूपमें किया 
अव उक्तको नि्णमे श्रतिका रेप्ा कथन हे कि वह ओंकार मात्रारहित है, षुनः 
तुरयाऽवस्थाूप अयात्‌ जिससे परे दूसरी अवस्था नहीं है, पुनः इन्द्रिय मन 
अद्धिते नहीं जानने योग्य भयात्‌ निदिष्यासनद्रारा अन्तःकरणसे बोध ॒होने- 
बाढा, पुनः संसाररूपी जो प्रपच्च उपश्ना नादश्च करनेवाङा अर्थात्‌ अविद्यक 
कारण जो जीवमे ब्रहते मिचताकी प्रथि दै उक्तसे दछुटानेवाडा, पुनः कल्याण 
रूप बर्थात्‌ जो प्राणी भन्तःकरणकौ शुद्धिसे उपासना करता रै उसको पर- 
मानन्दकी प्राति करादेताहे । पुनः जिससे श्रेष्ठ कोई नदीं अर्थात्‌ सवेदा आप 
ही भाप विद्यमान रेसा जो भकार उसको जो कोई भात्मामे भारोपं करके 
आत्राको जानताहै बही जानताहै । 

यह्‌ ओकार द्वारा परतरहयकरी प्राति कैसे हौ तीह उसका कथन- 





१ वाचिषट्टेगपुराणे-“जितेन्द्रियो जितक्रोधो वाग्यतः स्वस्तिकासन । पर्वतभ्रे 
नर्द [प 


दवीरे गुहायां बा शिवाल्ये ॥ २॥ अन्येषु बुद्धिरम्येषु स्थानेष्वनव्यम्रतो मुने । 
प्राड्सुखादङ्युखो वापि शाकमूरफखारनः ॥ २ ॥ भिक्चाहारोथवाचा्थः स्स॒त्वा 
खाग्नं त्रियम्बकम्‌ । प्रणम्य मनसा मन्तं प्रणवाख्यं जपेद्धिजः ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासदहिता । ( 


[8 ५ 

ह 

= 
भवती 


अगृतनादोपनिषदि- 

ञण्करं रथ मरार विष्णुं कृत्वाऽथ सारथिम्‌ । 

बरहमकोकपदान्वेषी रुद्राराधनतत्परः ॥ ३ ॥ 

तावद्रथेन गेतव्य यव्द्रथपथि स्थितः! 

स्थाता रथपतिस्थानं रथघरुत्सृज्य गच्छति ॥ २। 

ओंकारख्पी रथपर सवार हो विष्णुको सारथी वनाके बरह्लोकका जने- 
वाखा ( खोज करनेबाडा वा इच्छा करनेवाटा ` र्टरकी आराधना करे । 
रथके द्वारा वहांतक जाना चाहिये ज्हातक् स्थका रस्ता है जव रथके 
स्वामीका स्थान प्राप्त इभातौ स्थको छोडकर स्वामीमे जा मिरे) 
छषमिप्राय यह है कि शद्ध सतोगुणी दत्तिते ओंकारका जप, ध्यान करता इभा 
परत्रहमका खोज करनेवाटा अर्हभावकी उपासना करे जयात्‌ अहं ब्रहमान्िकरा 
भधिकारीहो. | भकारका जप ध्यान कृहांतक करे कि जहीतः “ह 
ब्र्मासिमिः, भथौतूर्मे ही क हं एसी स्थितिन हो वहां तक मौर जवं उक्त 
स्थिति होजावे अर्थात्‌ देत भावक प्रथि नित्त हो जावे तब ओंकारा जप 
घ्यान छोड देवे । जब शद्रैत पदकी प्राप्ति हगई पुनः वह कर्यो किसका 
स्मरण क्रेगा ~ 

असरतविन्दूपनिषदि- 

अष्राद्धं च चतुष्पाद्‌ भिस्थानं पश्चदेवतम्‌ । 

ञकारं यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेत्त सः॥ 

उन्कारप्रभवा देवा उ्कारप्रभवाः स्वराः। 

उकारप्रमवे सवं अलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २ ॥ 


१ छकरदस्योपनिषदि-“ स्वतः पूर्णः परात्मा च ब्रह्मशब्देन वर्णितः | असिमतैक्य 
परामर्स्तेन बह्ममवाम्यहम्‌ ॥४ वि, चू. “अहं ब्रहेति वि्ञाना्तस्पकोव्डिताजतम्‌ 
द्वीचतं विल्यं याति प्रबोघास्खप्नकर्मवत्‌ ॥ २ ॥” 





{ १२२ ) योगसन्ध्या- 


य॒म, नियन, आसन, प्राणायाम, प्रव्याहर, धारणा, व्यान! ओर प्षमाधि 
ये जिनके भाठ जंग हें | अथवा चार व्ण भीर चार अश्रमये आठ्खंग ह 
ओर अकार, उकार, मकार र अद्धमात्रा जिषे चार पद्‌ है । भथवा चर्यो 
वेद्‌ जिसके पद हँ बीर हृदय, कंठ, व्रहमस््र॒ जिनके तीन स्थान हँ } भयवां 
भूर्ुवः खः ये तीन लोक जिसके स्यान हे मौर॒रिव विष्णु, देवी, सूयै ओर 
गगपति जिसके ये पाच देवता ह | भथवा शर्या विष्णुश्च दश्च ईश्वरश्च 
सदाशिषः! ये पंच देवता ह| देसे ओंकारको जो नहीं जानता वह्‌ ब्राह्मण 
नहीं ह । भगिप्राय यह है कि अष्टागयोग द्वार कारके चसे पर्दोको तीनो 
स्थानोमिं जो पांच देवतार्ओको एकासमाघ बद्रैत छषूप करके नही जानता 
स्थात्‌ जिसको अद्वैत पदका बोध नहीं इभा वह ब्राह्मण ही नींद! 
मोकारहीसे खव देवता उत्त इए ओकारसे इडा िगठा, बुषटुम्ना सादि 
स्वर॒ मथवा जिं करके वेद उच्वारण होताहै अथवा सामगायनादि स्वर 
उत्पन्न इए है । अर्थात्‌ त्रेढोक्य्मे जो चर अचर हँ ह सव ओंकारहीमि 
उत्पन इए द । इन वचर्नसे यह सिद्ध होताहे कि मेखोक्यमे जो कु हे वह 
सव भोकार ही दै ओर सगुण “सपर ब्रह" निधुण पखद्यः" भी ओकारदी ई । 


इति प्रन्थविवरणम्‌ | 





अथ साघनोपायः 1 


~~ {63~~~ 


एसा ओंकाररूप पिताको वणन करे अब थोडा साधनोपाय कथनं 
करता | जिते पहिढे भी कह भाया हं 

साधकको चाहिये कि प्रथम मतवादको अर्थात्‌ जो यह भहंकार घौर 
देष रहता है कि मेँ शेव हं, वैष्णव इं, शाक्त द जिसको मै मजताहं वही 
रेष्ठ है, रेष निदनीयै रसा समन्च कर निन्दामे तत्पर द्येजाना, श्त 
विवादको छोड ओर वतेमान काठ जिन बुधजरनोनि बादाविवाद खेडन मंडन 
करना दी विदयाक्रा लाम, भपना कव्याण जौर॒देदयोपकार समञ्च ॒रक्खाहै, 


भाषार्दाकासाहता । ( १२३ ) 


उनकी; संगति, उनके कदत प्रन्धो पः अघ्रटोकनका याग करे कर्योदिः ये 
मननसीक निदिष्यासी नही है, विना निदिव्यासकरे यथाथ त्रहका 
बोध नहीं होता भौर शाके रचनेघाटः त तपस्वी महिं य उन्दने आप्त 
्रन्थोमे वियेध नदह माना है किन्तु अपनी २-बुद्धके अनुसार ब्रह्यका प्रति- 
पादन किया है । ““एके सप्पुरया वहू वदंति जैसा परतंजटिनि योगान्याप्च 
करके ब्रह्क्षौ प्रापि कही, शृहयि कपिल्ने प्रकृति पुरपका निणव करते इए 
ज्ञानद्वारा, जेमिनिने कमे यद्ञादि दवारा, गौतम, कणादने पदाय द्रव्यादि विव- 
रण कहा ओर व्यासर्जाने द्रैतका अम निदत्तकर अद्वैत ब्रह्प्रतिपादन किया 
इसमे विचार किया जाय तो कुक विरोध नदीं है ्योकि मह््ुर्पोकी वेदनः 
नेको व्रकारसे दोततीहे परन्तु इसका यथाथं भद्‌ मतवादिर्येपि स्पष्ट नहीं होता 
वरयोकि उनका तो खंडन मेडन करना दही पुस्पाथे है इससे जिङ्गाघ पुरुप मत- 
वादी प्रन्थोक्री तफ कमी मी व्यान न देवे क्योकि इनसे उुदधिमे भनेक प्रका- 
रका विघ्र उत्पन्न होताहै । 

किसी सत्पुरुषे समीप ब्रह्मवोधक ग्रन्थक भध्ययनं अयवा यथाथे श्रवण 
कर विचाररीढ हो रएक्ान्तमे सम्यासत करे । पुनः जब कमी चित्तम किसी 
प्रकारकी शेका उतपन्न होजावे तो सन्देह निडत्त करे, किसी प्रकारक इच्छा 
न करे | यदि किसी तरहकी कपना तीथोदिक करनेकी हो तो जितना होनेके 
खाथक हो वह्‌ क्रडे परन्तु देती कस्पना न करे कि आयुष्य प्रर ह्येजाय रैर 
कसना न प्रस हो क्योकि ये वेधनकै मृ `हे । कदुम्ड पदार्थोको त्यागदे इनत 
चित्तम चचर्ता रहतीरै, आहार इतना करे जितना तीन वर्ण्टोमं अथवा छः 
घरण्टम अवदय पचन होजाय, प्रयोजनमात्र माषण करे, विष निद्र न टे 
जौर जो कुछ निद्र देवे वह्‌ भी असावधानीपे न हो, अम्पासकी तरफ़ भा 
पहर दष्ट रहे, भ्ीर्योकर संगतपे वचा रदे, द्व्यको जातक हो कम २ से 
त्यागदे, लियो हावमार्वोे निराठा रहे, इनका किसी कामे किसर प्रकारे 
स्मरण न करे, वीर्यकी रक्षा जिस तरह हो स्वम भी करता रहे, वीयेपात 
मनकी चश्च खतास्े मौर कटम्ड उष्ण पदा्ोके सेवनसे होताह । जिन २ वस्तु 
अंसे क्रोध उत्पन्रहो उनको त्यागदे, स्थानादिके प्रपञ्चे न पडे, मासन पर 


{ १२९) योगखन्ध्या- 


२ ही भोजन भआजाया करा तमी करगे नही तो नही देषा हठ अन्यासी 
पुर्पन करे ददते जाव तो अच्छी है नहीं तौ मोजनमात्रका भिक्षादि 
द्रारा प्रबन्ध करठे भथवा जडी वृूटी माद दो तो उससे निवह करे, 
किसको हठ करके छदा न दे, शाप आशीवीद देनेकी कस्पनाको छोड, पर- 
माकी तरफ मी दष्टिन दैवे, टस्य किसी काठ्मे न करे, निभैय रहे क्योकि 
मदुष्य मनुष्यकी सेवा करनेसे उङ्ञानवश्च द्यो निमय रहता है ओर सवेव्यापी, 
सवका भरक, उत्पत्ति, स्थिति, ख्यका करनेवासा, विश्वम्भर, प्राणिमात्रका 
मुक्ति मुक्तिका दाता ह उक्ता स्मरण तीनों काल्मे जो करतादै उसको 
किका मय है } उसे परे दूसरा कौन हे टसा सैदां चित्तमे रखकर किसीसे 
भय न मनि, न्रे, सुख वा दुःख प्रार््या्नुप्रार जो प्राप्त दोजाय 
उक्षको हषे विषाद्‌ न करता इभ मोगटे, यह संसार दुःखका मूर है रेसी 
ष॑दा मावना रक्खे क्योकि कछोक्यमे कोई सुखी नहीं है । जैसा सास्ये-“कुत्रापि 
कोऽपि सुखीति?” इतस त्रछोक्यमें देव, मनुष्य, पद्यु, पक्षी जादि किसी प्राणीको 
किसी काठमे किचित्‌ सुखका ठाम होतारै । “तदपि दु;खशबङ्मिति :ख- 
पक्षे निक्षिपन्ते विवेचक्ाः,? परन्तु वह मी मिटा्मे वषि मिखा हमा सरीखा 
जिसके मक्षणका परिणाम मृष्युरूपी दुःख हे एसा खानेने सुख परिणाममे दुःख 
समक्चकर विवेकी पुरुष ( वेैतग्यवान विचारी त्रहवेत्ता ) उसको भी दुःख 
दी समन्ते ! वैराग्ये मस्त रहे क्योकि वैराग्यकी धारणासे ज्ञान पुष्ट होता 


१ “धन्यो को योहि परोपकारी? ओर भी परमार्थके विषयमे बहत सी वेदना 
है परन्दु साघकके वस्ते यह बाह्य परमार्थं चित्तकी चचल्ताका मूर है ओर चित्तको 
लिश्चक रखनेके वास्ते दी सव प्रकारसे उपाय किया जाता इससे मुमुक्षु जिज्ञासु 
दसम भी न पडे क्योकि जिसका चित्त ब्रह्मविचारमे अस्पकार भी स्थित होता 
उस पुण्यके समान कोई मी पुण्य नहीं है यह आभ्यन्तरीय परमार्थं है “लात तेन 
खमस्ततीर्थसलिके दत्ताऽपि सर्वाऽवनिधज्ञानां च कृतं सहलमखिला देवाश्च संपूजिता: । 
संसारा सथुदधताः स्वपितरखरैरोक्यपूज्योऽप्यसौ यस्य ब्रह्मविचारभे क्षणमपि सख्य 
मनः प्रापुयाव्‌?” ॥ १ ॥ तथा च ध्वे हि दृत्ति विदायेनां ब्रह्माख्यां पावनीं पराम्‌, । 

छथेव ते ठु जीवन्ति पञ्चमश्च समा नराः ॥ १ ॥ 


भाषाटीकासाहता ) ( ९२५ ) 


हे; जडी वटी रसायनारि दवादूरयोकि च्छं पडना, ट्ड्करा टडकश्री देना यह 
मी अम्यासीक्षो महाग्याधि दै हसे जछ्ग रहे ! नेरा अन्यास च्छा हैमे सिद्ध 
द्र एसी कद्पना न करे, दूसरे सघ (महात्मा ; की निन्दा मी न करे कर्योदि 
संसारम अने प्रकारके पुरूष ह परमाप्मा समी बास करताहै एतद समष्टि 
रखना यदी धमं है, किसी जीवी हिता न करे न उपदेश दे, मन््रत्त्रोकी तरफ 
चित्तका न जनेदे, पसमाप्माका स्मरण कने चित्त व्गानेसे वह प्राणी कर्मः 
दुःदके प्रात नह होसकता रेसी टटता रक्खे ओर हम परमात्माकी प्रापि 
के च्यिपरिघ्रमकररैद क्ण उठा रहै नजनेप्र्ठ हयान, 
टसा सराय कमी न करे, अवद्य प्रप्त होगे । यदि संचितकी प्रबठ्ता है तो 
थोडे ही दिनि प्राप्तोमि रनहीं तो चिरका्मे प्रा्तचमे म्यों 
पतञ्चटिः-“स तु दीधैकालनैरन्तय्यैस्त्क्रारासेवितो द्ठभूमिः वह्‌ श्रद्धा 
वैका चिरकाल पर्यन्त निरंतर अभ्याप्त करने प्राप्त होतादै । अतः मरण- 
पर्यत स्म्यास करे क्योकि देहान्तं तक भम्यास करता जायमा तो मरणः 
समयमे ञुद् बुद्धि रहेगी । श्रतिः “"यथाक्रतुरसिमह्ोके पुरुषो भवति तथतः 
रत्य मवति", जैसा इस रोके मनुष्य कद्पना वा व्यान करता है वैसाही 
मरणक्षे पश्चात्‌ उक्तको प्राप्त होवा है । इसे सभ्पासीकों धबडाना नदी 
चाहिये ! धीरजको न छोडै न किसीसे शता न मित्रता करे किन्तु उदा- 
सीन मावसे रहै । मन जिस वस्तुक इच्छा करे वह कदापि न करे इन्द्रिय 
जिधरको जने ठगो विचार. द्वारा उधरसे ही हटवे, अच्छे पदाथ खनेरी 
इ््छाहोतोउस्त समय नदे जबङ्च्छा नहो तब सगे रदे, नीद 
भावे तो हढात्‌ न सोवे, नीद नहीं आती हे तब सोनेकी इच्छा कर 
अर्थात्‌ सव प्रकारसे मन ददर्योको तोडे क्योकि हइन्दीके दारा सव दोष 
होते ३ आपं साक्षिमात्र सलग रहे कारण किं जितने यह सुख दुःखादि 
धरम है वह॒ अन्तःकरणादिकोकि ह उन धर्मौको अपने उप्र आरोप करके 
दुःख उठाना यह कितनी मूढ है एसी भावना रक्ते । 


तामा ५ 


१ भ्रतिः~“पराश्चि खानि ्यव्रणत्‌" बाहर जानेवाटी ईदवियोका इनन करे 


कु 


१ 


६ 





॥ ॥ 


( १२६ ) यांगद्छन्ध्या- 


साधकको चाहिये कि निजेन जगहे जाकर कुटी या गुफा्म वैठ कर 
रात्रिश्च समय सावधान चित्तते वैठे ओर्‌ कुमी स्मरण न क्रे | जो स्वयं 
कटपना उत्पत हो अथवा दिसी प्रकारका र्द सुनाई दे, उस्तको अनुभव 
करे, कि यह्‌ कल्पना सस, रज, तम कि गुणक हे मिश्चित है या मिच २ 
है 1 परंतु कलना होतही विचार करनेमे न ठ्ग जाय, वितु समन्च ठे भौर 
चित्तको कीं जने न दे } श्वास कासे उत्पन होती है शसा छ्य रक्वे शब्द 
सुनाई दे तो स्याल क्रे कि वाहस्ते शव्द भाता दया अन्द्रसे, एसा 
रात्रिर सावधान चित्ते निरीक्षण कियाकरे इससे कुछ कार्म आपसे भप 
गणोका भेद, तरसोका मेद, नाडियोका भेद, ( सुपुत्रा, कुण्डक्िनी ) रार्ब्दोका 
सेद सव भाद्धम होने स्गेगा ठेकिन चिरकाट्तक आर्स्य न करे परिश्रम 
करे } ओर जव भनुमवक्ा आनंद मानेर्गेगा तब वह सापही किसीपे व्योहार 
कृरनेकी इच्छा नही करेगा भौर क्रम से भम्यास्रकी द्टता होनेसे महात्मा्ओके 
ददन भी होते जायंगे } यह्‌ रिचित्‌ सूचना मात्र छिखदिया है अभ्यास करनेसे 
बहृतसे परमालाविषयक भलुमब दित होगे जिसका आनद वा रका 
समाधान वह पुरष भाप ही करेगा । उस रा्निके र्ष्यको दिनमे चरते फिरते 
्रैठते सोते मनन किया करे क्योकि मननतै बहत छाम हीताहै । 


एवशेषच्छ्यनम्‌ । मननस्दुषारमषाद्‌- 
देहो देवारयः प्रोक्ठः सजीवः केवलः शिव 
त्यजेदज्ञाननि मास्यं सोऽहभावेन्‌ पूजयेत्‌ ॥ 


दारीरको देवरदिर कल्पना किया उक्तम वास करनेवाग जो जीवि वही 
स्वयं रिव है, मोहादिकके कारण त्रहसे मै भिच हं दसा जो भन्नान उसको 
[घनत निर्माल्य ( देवताके ऊपर चटाहृमा पष्प विस्वपत्रादि ) समञ्च याम 
कर अहमाव अथौत्‌ वह्‌ शिवस्य मं ही ह एसी स्थिति धारण करे ( यदी एना 





१ वैङ्गरशतिः- “सर्वेशो मायार्समन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविश्य तया मोहितो 
जीवत्वमगमच्छरीरवयतादात्म्याकर्वत्वमो कुतमगमजागरत्स्वभपुषुपिमूछांमरणधर्मयुक्तो 
धटीषन््रवदुद्धिमो जातो सृत इव ऊुखल्चक्रन्यायेन परिश्नमतीति 1 


भाषाटीकासहित : { १२७) 


करे ) मथवा अजपाक्रमले च्थोन्‌ 'तोऽ्टं हंसः" इस कमरसै परक रचक दरार 
लष पहर ठ्कष्य रक । इतका सम्यःपत वहूत उन्म दै बहते सहा्नागण 
तमे मण्ड दै । कुछ नदस्य ग मीस्वदही ({ दरातःकाठ ) संक 
करव ही सिद्धि मानतेदे परन्तु सकचा क्ष्य महात्मान पत भिनिदही रहतष्टै 
यह उपासना परत्र प्राति है | 
ष 4 "८ | ९ ^ = + 

अभेददशनं ज्ञानं ध्यानं निविषयं मनः। 

सानं मनोमलत्यागः शोचमिन्दरियनिग्रहः ॥ 

समदृष्टि करके सवत्र देखना यही ज्ञान टदै | भर्थात्‌ प्राणिमात्रे परमात्मा 
एकरसमे स्थित है, कोन घ्रेष्ठ है कोन नेष्ट है “स्वं खखिदं त्रहमः यह सव 
जगत्‌ निश्चय करके त्र्य है “इदं स्वर यदयमात्मा” समग्र यह जो संसार है 
वह यह मात्मा है, रेसा भेदरदहित समन्नना यही ज्ञान दै, किसी प्रकरी वासना 
न उत्पन्न होना यही व्यान है } मनेक संकल्पं ॒विकस नो धभ निने अनेका 
प्रकारके सुख दुःखकी प्राप्ति होतीहै रसा जो विकार वह त्याग करे अर्थात्‌ 
साधनसते मनक्ो विपर्योकी तरफ न जाने दे, इद्दरयोको रोकना यही जचार हे | 

प १८ ५५, न्ह श क क 

्हममृतं पिवेद्धक्षमाचरदेदरक्षणे । 

वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते दवैतवभिते ॥ 

इत्येवमाचरेदीमान्स एवं युक्तिमाघ्रयात्‌ ॥ 

ररीरकी अनादिकसे रक्षा करताह्भा परमात्मके अदुमवं वा ध्यानद्पी 
अमृतको पान करते आचरण करे । शद्वैतपक्षक्ना अध्रित होता इषा भवेया 
रकांतमे वास करे, इस प्रकारे जो बुद्धिमान्‌ आचरण धरण करता है उप्तको 
मुक्ति प्रात होती है । 

निस्त पुरषको वाुद्रास नाराधना करना ह वहं जक्ता वादयुकौ अराधना 
करनेका नियम योगप्रकरणने कहै भथवा वायुके भ्यासी पुरषे ङ्गा ठे 


प ---“ 





१ ध्मा भव ग्राह्यभावात्मा आद्कात्मा च मा भव | मावनामखिखां यक्त्वावा यच्छष्टं 
तन्मयो मव ॥ १ ॥ उु्ान्तसर्वंचंकस्पा या रिलावदवल्थित्िः । जाभरानिद्राविनिुच् 
नसा स्वरूपस्थितिः परया ॥ २ 1 £ 


{ १२८ ) सोगसखन्ध्या- 


जैसा कहे वैता अन्यस करे, परन्तु यह निश्चय है कि जैसा २ अम्यास्त बढतः 
जायगा तदनुताए उसको सम्पुरुप मी मिक्त जांयगे किं जिससे उसको 
अभ्यास्तकी दढता होती जतरेणी । 

परन्तु यह वात याद रहे कि को विर्टाही सुमाताका पुत्र योगवियाङी 
आराधना कर सिंहवत्‌ गजेना करता इसा तरैरोक्यम विचरेगा, यह वही योग- 
विया है कि जिसके प्रतापत्ते नारदादि महषिं कहकाये भौर भी गोरक्चनाथादि 
जमी विचर रहै हाढ वतमान कार्म जंगट, पहाडमिं भच्छे २ योगीगण 
वरिरेष उमरवाछे विद्यमान ह जिनको काञ्का मयदही नही है ओर करपना 
उत्पन्न होनेपर दृस्तरा शारीर धारण कर मोर्गोको मोगकर पुनः स्वस्थाने पुष 
दासीर धारण कर योगमे स्थित होते, परन्तु जो योगी कष्पना करतार उसक्त 
र्ठ योगी जिनको कमी करना नही उत्पन्न होती जो निविकव्प समाधि कैट 
इए है वे हर्कापन ( चता ) समन्ते भर्थात्‌ भमी बाठ्ककी बुद्धिकी तरह 
चरता वनी हे कर्योकरि जव परमात्माका आनन्द प्रप्त इञा तब संसारी जो 
तुच्छ मोग उप्तकी तरफ चंचल्ता क्यों करना, कट्पना करना यही अधःपात- 
का चह है) इस हव्योग ८ वायुके आराधक्र) की वंदना कर्हांतक की 
जाय भकथनीय है जो पुरुष कष्टको सुख मानता इभा भारुस्यरहित चैचर्ता 
को छोड परिश्मन्े सदुरुकी सेवा करेगा वही भानन्दका भागी होगा परन्तु 
यह रोग न स्या करं कि रसे सत्पुरुष नहीं ह होते तो दिखाई न देते £ 
यह सपर्च अत्यन्त सन्ञानकी है, काम क्रोध नादिके च्पेठेमे पड इए, काम- 
नारकी थेी च्य इएको घर वेेही बैठे अथवा मटकते इरको कीं सप्पु- 
रुष मिरे 2 उनको भपना अधिकारी जानकर साक्षात्‌ यमदेव सख्यं द्यन 
देते । मखा किये तो जो काम क्रोध अहंकार ठृष्णादिका रखघ्रु योग है 
उसकी ग्री कमरमें बंध रक्खी है फिर काम को आदि अपने विनाराक 
योगीकै पास कैसे जाने देगे, दरेन कैसे हो £ जव विद्या, धन, बलादिकाः 
अमिमान व्याग कर नम्रता प्रवैक ईश्वरे प्रार्थना करताहूभा सततोगुणी वृत्ति 
जब दु ईशवरका नाम स्मरण करे तव सद्गुरुक प्राति होतीहै । 


.जो पुरुष ऊपर छिखी वार्तकी धारणा करेगा वह्‌ भवद्य प्रमानन्दको प्राप्त देमा॥ 


भाषाटीकाखाहिता । ( १२९} 


यह वायुकी उपासना जो है वह प्राणदेव्की उपानना है, यह प्राणी 
भ्रनेक खूप होकर प्राणिमात्रे विद्यमान हं इन्हीते सवका जीवत मरण ह भौर 
“एकोऽहं बहु स्याम्‌" (“तदैक्षत वह स्यान्‌" यह श्रुतिवां हृ्दीक्चे ऊपर 
तथा च श्रतिः ^ प्राणमस्रजतः' उस्त परमासराने प्रयम प्राणको उदन किया 
भयात्‌ सव देवता, मनुष्य, पु, पक्षी जादि प्राणिका जीवन खूपं॒होकर 
भप ही प्राणरूपमे प्रकट इया कर्योदि श्ुतिः-“्राणो हैव” प्राण त्ऋही है } 

यह प्राण सषान व्यान सादि मेद करके बहत प्रकारका है बहत्तर हजार 
नादियां तथा मतांतरसे अधिक मी कालाय सव प्राणददीसे है, यही सृष्टि क्ती 
हता है इतीमे समप्र प्राणी पद्य पक्षी पर्वत भन्य किसी देवताको यदा कदा 
पूजन तथा इवन करताहे, परन्तु प्राणत्रहमको ज्ञान भज्ञानते नित्य ही मुखद्रारा 
प्रासरूप हवन अत्यन्त श्रद्धासे करता भोर जहां तक हासकताहै दुःख हाठ- 
तमे मी रक्चारूमी स्मरण सावधानी क्ष्य { स्या ) रखताहे यहां तक कि 
सिद्रभवस्या ( प्रणङ्ञान ) को प्रात इया भी ङुछ न कुछ प्राणरूय शद्धिस्- 
रूपव हषन करता रहता है इसीसे यह अद्वितीय ब्रह्म है वि जिसकी पूना ज्ञान 
भज्ञानखूप दोनो प्रकारपे होती है क्योकि वह दोन प्रकारके प्राणियों सम. 
खूपते निवास करते एेसा हरण प्रकारसे ब्रह्मरूप निश्चय करके योगीजन 
वायुरूपसे आराधना करते क्योकि व्ह प्राणवायु स्वल्प द्यी है नि्ीमग्रवेशय 
( जाना आना ) यही ग्यापार है इसी करके बहृतसे वायु आराधक मदात्मा 
पूरक भौर स्वकको ही करते जाने नेमे जो समय जाता उसीको कमक 
मानते । भीर कुछ महाता प्रकसे द्विगुण कुम्भक ओर ङुमकसे द्विगुण रेच. 
कको स्वीकार करते करयोकि प्राण प्रवस्यानसे च्युत ( गिरा-छरूटा ) इमा है 
तो फैरता दी गया इससे रेचक ( छरृटना ) विरेष छयेना एता उनका सम्मत 
है एसा भाम्यन्तरी तथा बाहरी प्राणायाम करके मौर भी मेद है । कुह प्राण 
उपासक छन्दोभ्य उपनिषटृद्वारा पाच आति विधिचुक्त नियमे ^ ॐ 
प्राणाय स्वाहा ॐ सपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय साह्य 
ॐ समानाय स्वाहा" इस क्रमादुसार हदिष्यान वस्तुसे आमञ प्रमाण ग्रास 
दति न स्प होता इभा जिद्वद्रासा करतेहे जिका फठ चिरा पत 
सगादिका बास है । | 

९ 


{ १३०} योगक्तम्ध्छा- 


सपर्च प्रक, दुंभक, रेचकका यह अभिप्राय है कि योनिस्यानमे 
अवेदा होना कुक काट रहना पुनः निकठता तथा जच्छ बुरे कर्मोको 
करक तदनुसार छग वा नरकको जाना वहं इछ काठ पर्थत सुल 
त्तथा दुःको मोगना पुनः जके कमीुसार योनिरयोमे अमण करना यही 
घरकादिते सूचित है ( श्रवेदा ० स्थिरता ठ° निकठना रेचक ) अथवा 
द्वगीदि पयैन्त जाना पुनः टौटना पुनः जाना पुनः भाना यही क्रम प्राण 
दाय स्वक प्रक करके विदित दै । जहौ तक जाना जाना ठगा है वह दुःख 
ही 8 एतदथ अचर स्थितिके वास्ते प्राणोपास्ना प्राणायामके क्रमते उपासनीय्‌ 
ॐ करयोविः विना प्राणायामे प्राणकौ स्थिरता होना इठेम है ओर खरोदय- 
नानि मी रेसा कहा है कि प्राणक्ौ सवामाविक संचार गति बारह अगुरु है 
बह अभ्यासे श्यो २ क्म होती जाती ह्यो २ सुखे सिदवर्योका ठाम 
जर विकी चचलता शत होती है कारण कि चित्त जर वायुक्षी गति एक- 
दप है घौर परिम करते २ ईश्वर सहुरकी पसे जव प्राणकरौ गति निश्च 
होजाती है भरथौत्‌ बुमी गमागम नही होता उसको समाधि, तुरीय, भमर, 
मृत्य, काटनाराक, परमानंद भीर उन्मनी तथा मनोन्मनी जवस्था कहते । 
पपिर वह प्राणी त्रहहूप ही होजाता ह इट्य वायुरूप प्राणोपासना की 
जाती है क्योकि बायुकौ भाराधनामें यह गुण है कि प्राणायाम करते २ 
भापते भाप ही वायु तथा चित्तकी स्थिरता होती है मीर ज्यो २ वायु चि 
` की स्थिरता होगी व्यो २ दढ वैराग्यं तथा उच्छृषट ज्ञानक उत्पत्ति होती 
जायगी भौर तत्‌ तं कौ माया, सविद्या उपाधि क्रमक्रमसे नष्ट होती. 
खसिपदश्ा अधिकार प्राप्त होगा । शम्‌ ॥ 

अन्थकतौकृत ओकारका भजन । 


तारं सूत पकारं प्रणव । टेक ॥ एक अजन्मा अ- 
रख निरजन निराकार शति धारम्‌ । गुणातीत तुरिया 
पद भासित सोह माया अवतारम्‌ ॥ 9 ॥ तत्‌ त्वं 

ङ्प विकार विनाशन अचर शुद्धि मतिसासप्‌ । 


भाषाटीकासदहिता । ( १३१) 


अष्ट अग चतुपाद परेशं युक्ति युक्ति दातारम्‌ ॥ २॥ 
व्ियणरूप य ताप निवारण अयक्ष मव भय हापम्‌। 
नाम्‌ ठेत अव करत अहनिशि हार ॐ हार ओंकारम्‌ 
॥३॥ नाम सदाशिव मिलत नारायण चेतनं 
ब्रह्मविचारम्‌ । ब्रह्म चारि हरिहर पद सेवत शिव शिष्‌ 


करत पुकारम्‌ ॥ 8 ॥ प्रणवहि तारं पूत धकारम्‌ ॥ 
॥ इति साधनोपायः।॥ 


अथ सन्ध्याप्रक्रणम्‌ ! 
= 
तत्रादो बाद्यणलक्षणम्‌ । 

योगस्तपौ दमो दानं सत्यं शौचं दया थतम्‌ ! 

वि्याविज्ञानमास्तिक्यमेतद्राह्मणलक्षणम्‌॥ 

( योगः) चित्तवृत्तिनिरोध प्राणायामो वा कर्तव्यः] 

चित्तदृत्तिको रोकना, या प्राणायाम करना यह योग कहता .है | मुख्य 
करके ब्राहणको योगाम्यास्त साधन करना यह प्रयम क्षण है इसीसे पूर्वे 
ऋषि रोग योगाम्या्च प्रयम ही करते रे मौर इसी वियाक्षे नष्ट होने 
आहयर्णोका तेर्जोश जाता रहा । 

( तपः) स्वधरमावुष्ठानमेव तपः वा ङच्टरचांदा- 

यणादित्रतं तपः। | 

स्वधमे तत्पर रहना भयवा छच्छ्रचादायणादि जत सरना ( इसमे शरीर 


सूघ जाताहे ) त्राह्णका सख्य धमे सन्ध्या गायतरीश्ना जप अर वेदाप्ययन 
है । “स्वधे निधनं श्रेयः? 


( १३२ ) योगसन्ध्या- 


( द्मः ) व्चन्दियनिग्रहः। 
ते कर्णादि इ्धर्योको विषयेसि रोकना | 
( दानं ) स्वस्वत्वनिषृत्तिपषेकपरस्वत्वापादनं 
वा सुप्ेभ्यो दीयते यत्तदानम्‌ । 
किसी. वस्तुते अपना अधिकार हटाकर दृसरेका स्वामित्व ( माछ्किपन ) 
क्र देना व्ही दान है अथवा घुपात्रको जो दिया जाय वही दान है ब्राह्मण 
को दानच्नेओौर देतेका भी अथिकारहै चह दरी योने, 
पर्वादिक पर वित्तानुार वद्य देना चाहिये (जैसा द्वार पर अतिथिके 
सानेदे अवदय सत्कार कर ) 
“दानमेकं कलो युगे' “धनेन फ यो न द्‌- 
दाति याचके 
वह धन कैसा जो भिक्षुकको न दियागया । 
( स्यम्‌ ) याथातथ्यं वाक्य सत्यष्रू । 
जेसी बात हो वसी कह देना सत्य कहाता है । 
त हि सत्यात्परोधमों नावृतात्पातकं परम्‌ । 
न हि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्सत्यं समाचरेत्‌ ॥ 


सत्यके ग्राव कोई धर्मं नहीं ओर शठ बोठनेके बराबर कोई पाप नही 
शीर सत्यके समान को$ ज्ञान नही इस स्थि सदा सत्य बोर्ना चा्धये । 


समूटं वा एष. परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति । 
इति शृतैः ॥ 

जो ्रैठ बोरुता है बह जड . सहित सूखजाता है । 

सुत्यं व्रयाल्ियं व्रया्न ब्रयास्पत्यमपियम्‌ । 
प्रियञ्च नानृतं श्रयादेषं धमः सनातनः ॥ 


१ देदमिागवते-'“स्यं न सत्यं खद यत्र दिंषा दयान्वितं चानृतमेव सतम्‌ । 
तिं नराणां भवतीह येन तदेव सदयं न तथाजन्ययेवः | १ ॥ 


भाषाटीकसहिता । ( १३३ ) 


तत्य वोढे पतु प्रिय सत्य बो रजो प्रिय नहा देता सत्यमीन वो 
टी प्रियमीन वोढे अर्थात्‌ ह्भुटी वात तो है परन्तु सुननेषाट्को 
प्रियहैतोरउते मीन कहे यह सनातन धमं है! 
१ ० = 
छीषु नमेषिवादेषु दृत्यं प्राणसकरे । 
[१५ 5 [ज ज 
गोत्राह्मणारथ हिंसायां नानृतं स्याञ्जगुप्सितम्‌ ॥ 
चिकि विषयमे, हास्य ( हंसी टश्च } मे विवाहे इत्ति ८ जीविका ) के वाप्ते 
प्राणके संकटे, गौ ब्राह्मणक लियि भीर्‌ श्रुठ वोठनेसे किरीका प्राण वद जाय 
तो जीवर्हिसाे शूठ बोठनेघे दोष नदीं होता । 


( शौचम्‌ ) बाह्यभ्यन्तरञुद्धिः । 


बाहर भीवरसे पवित्रता 
अद्धिगांजाणि ्जुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ! 
०५ + 

विद्यातपोभ्यां भरतात्मा बुद्धिज्ञानेन शुद्धयति ॥ 

शरीर जके शुद्ध होतादै, मन सत्ये, जीव विदा ओर तपसे मौर बुद्धि 
क्ञानते ञुद्र होतीहै । बाह्य माचार मर मूक शद्वि स्नान मौर भाम्यन्तर 
साचार-मनते किसीका अनिष्ट नही देखना, काम, क्रोधको रात रखना सौर 
योग्याम्यासीका आाम्यन्तर आचार षटक्रिया है | साचार घम नाह्णको भक्स्य 
पाटन करना चाहिये इससे शरीर आरोग्य ओर मन ग्रसन्र रहताहे । 


( द्या ) दीनेषु अतकंषा दया 


दूसरेको दुःखी देखकर दुःख निदत्त करनेमे उदयत होना दयाहै। 


१ देवीमा०्~''आचराछमते चायुराचाराछभते प्रजाः } आचारादन्नमक्षय्यमा* 
चारो हंति पातकमू ॥ १ ॥ आचारः परमो घम नृणां कत्याणकारकः । इई छेक 
सुखी भूता परत्र ठभते खम्‌ ॥ २ ॥ आचारो द्विविषः प्रोक्तः ओाघीयो लीकिक- 
स्तथा । उमावपि प्रकर्तन्यौ न स्याञ्यौ श्चममिष्ठता 1 ३ ॥ यस्त्वाचारविदीनोऽनर 
वर्तेते द्विजखच्तमः । ख चूदरवदररिष्का्यो यथा बरूदरस्तथैव सः” ॥ £ ॥ त्याच 
«आचारहीनं न पुन॑ति वेदाः 1" 


{ १३९४ ) योगखन्ध्या- 


आत्मवत्सवेभृतेषु यः पश्यति स पण्डितः। 

अपने दुःखके समान दूसर्तोका मी दुःख जानना दया है भथवा परोपकार 
करना ! “धन्योक्ि को यो हि परोपकारी", 

अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनद्धयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ । 


सटारह पुराणम व्या्जीने दो वचन सारांश रक्खे, पहटा तो परोपका- 
रफ समान कोई पुण्य नदी ओौर दूसरा दुःख देनेके "समान कोई पाप नक्ष | 


४८ सवप्रापि 


गदया तीथ॑मुपकायो महामखः?” 
( शतम्‌ ) विद्रज्जननिकटे सद्रातोश्रवणम्‌ ॥ 
. स्पुरर्षोक निकट अच्छे वाक्य युनना जीर सुनकर विचार करके स्मरण रखना 


शरुतेन किं यो न च घममाचरेत्‌ । 


वहु सुनना किप कामका जो धममेपर न जारूढ इञा | 
( विद्या) वेदाऽध्ययनम्‌। 
परिश्रम करके वेद-शाल्र पटनां दथा काठ नहीं बिताना ““वियाविहीनः प्यः" 
(विज्ञानम्‌ ) वैराग्यचिन्तनम्‌, विविधज्ञानम्‌, 
विेषक्ञानम्‌ । 
 वैराग्यका चिन्तन करना, अनेक प्रकारका ज्ञान रखना तत्को जानना । ` 
( आस्तिक्यम्‌ ) गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः । 
गुरु भौर वेदांतके वचनम प्रीति रखना, स्वघमेमे सिथत रहना, जहां तक 
काम क्रोघादि रामन न रह तदहातक कमे उपासतनाका व्याग नही करना, देव- 
तामे अप्रीति नदी छाना ये सब ब्राह्मणक रक्षण है 
सन्ध्योपासनशीरश्च सौम्यचित्तो हटव्रतः । 
` ऋतुकालाभिगामी स्यादेतद्राह्मणरक्षणम्‌ ॥ 


भाषाटीकासरिता । ( १३५ > 


सन्ध्योपासनमे कुशङता, सरढस्माव, टटव्रत भर्थीत सत्‌ भाचरणक) 
नियमते करनेवाला ओौर ऋतु समयमे दही छ्ठल्ली सेवन करना यह त्राह्मणके 
लक्षण ह । ये उक्षण ब्राह्मणे हेनेसे ब्राह्मणक अप्रतिष्ठा कदीं नदीं होती मौर 
काति, सीर्ता, शांतता, बाह्य { बाहर ) मे मासित होतीहै इष तरह रक्ष 
सि युक्त ब्राह्मणको समी मान कर.सकते ई भौर जो ब्राह्मण ( अन्य भी कड्‌ 
स्वल्नीको परियाग कर परली प्रीति रखता है वह नष्टताको ही प्रात होता 
जाताहै } जेसा कहा है- 


योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु मायारचि- 

तेषु मूढः । प्रलोभितात्मा हपभोगदुदधिः पतङ्ग- 

वत्रश्यति नष्दषिः ॥ 

च्ियेकि पुवर्णाभूषण अौर वल्नादि वस्तु्ोमे जो कि मायासे स्वी ईह 
उन सर्वम जो प्ररोमित्र चित्त मूसे मनुष्य मोग करनेकी बुद्धिस आतक्त 
होता बह नष्टटष्टि दीपकमें पाखी ( पतंगा ) के समान नष्ट ॒होताहै मौर मी 
कहा है- 


आवतः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 
दोषाणां सतनिधानं कपटशतमयं क्षेजमप्रत्ययानाम्‌ । 
स्वर्गद्रारस्य विघ्रं नरकपुरमुखं सवैमायाकरण्डं 
सरीरं केन सृष्टं विषममृतमयं प्राणिनां मोहपांशः ॥ 
सव नदर्होका मंवर, घविनयका घर, साहरसोका शहर, दोष: भरे सेकर्डो 


कपर्टोति युक्त, भविश्वासका खेत, स्वगदारका विघ्र, नखपुरका युख, सवं 
मायाका डिन्वा यह्‌ घ्वीरत्न मभूतमय विष है प्राणिधेकि मोहकी श्ंसी रै) 


 क्कान्द्~ 


१ मागवते-“शारसपदरोत्छवं वक्रं वचश्च ्रवणामतमर । हृदयं क्षुराराभं ज्ञीणां को 
बेद चेष्टितम्‌ | 


{ १३६ ) योगद्न्ध्या- 


परदारोपभोगेन यत्पापे समुपाजितम्‌ । 
न्‌ ततक्षारुयितं शक्य प्रायश्चित्तशतेरपि ॥ 


दूसरेकी द्लीके सङ्ग मोग करनेते जो पाप इकटूढा होतादै वह पाप सेकडो 
भ्रायश्वित्त करनेसे भी नहीं नष्ट होता | भौर मी कपिख््षिने पनी माताके 
अतिक्हाहैकि योमी कमी मीद्वीसषणन क्रे 
सद्धं न कुयास्ममदृाष्ठ जातु योगस्य पारं पर 
मारकः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलभो वदन्त 
यां निरयद्वारमस्य ॥ 
योगक्ते पार जानेवाडा जीव कमी भी रीका संग न करे, मेरी सेवा करके 
शरक प्रापि ह्येतीहै योगिराज स्ीको नरकका द्वार कहते । भमिप्राय यह 
है कि प्रघ्ली गमन जो करता उक्षकी सब प्रकारमे हानि होतीहै उद्धम 
तमोगुण स्ैदा वमान रहतादहै, मटिनिताका त्याग नहीं होता, चाहे शाच्री 
क्योनहो भौर जो ब्राह्मण खवद्वीते ही प्रीति ओर सन्ध्योप्रास्नमे तत्पर 
रहतारै उसकी बुद्धि दा निट वनी रहती. कमी दुःखी नही प्रतीत होता 
कारण कि सन्ध्याका बडा माहात्म्य है यथा- 
या्तवस्स्यः। प 
यावन्तोऽस्य पृथिन्यां दि किकमस्थास्तु ३ द्विजाः । 
तषि पावनाथाय सन्ध्या सृष्ठा स्वयम्भुवा ॥ 
स पृथिवीम जितने द्विजाति दुराचारी ह उन्दी द्ध करनेके ठिये ्रह्माने 
स्वयं सन्ध्याको उवन्न किया है । 


% , $ ५ 
निशायां वा दिवा वापि यदृज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
भरिकालसन्ध्या रणात्तत्सर्व हि प्रणश्यति ॥ 
१ “किं विद्या किं चपा किंस्यायेन श्चतेन च } कं विविक्तेन सौनेन श्रीमि. 
यस्य मनो हृतम्‌ देवीमागवते-“अश्चचि; खीजितः जुद्धयेचितादहनकाकतः | न च्- 
दष्च्छया तस्य पितरः पिडतर्पणम्‌ । न ग्हंतीव देवाश्च तस्य पुष्पजव्यादिकम्‌, ॥ 


भाषाटीकासहित ( १३७) 


रात्रिम भथवा दिने अन्ञानताति जो पाप हाजवे वह त्रिकाठ (तीर्न कड) 
सन्ध्या करनेसे सव नाश दोजाताहै । 
सातातपः। 


क 
क ४ 


जो छोग नियम परवैक नित्य ही सेध्योपाक्तन करते ह वे निष्पाप हाकर 
निरामय ब्रह्मरोकको प्राक्त होते । 
सन्ध्याऽभावि दोषाः ( मरीचिः )। 
सन्ध्या येन न्‌ विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता । 
जीवमानो भवेच्छर्रो मृतः श्वा चाऽभिजायते ॥ 
जो सन्ध्याको नही जानता जो सन्ध्याकी उपाक्षना नहीं करता षह नीता 
हमा शुद्रके समान भौर मरने पर कुत्ता होतार । 
| व्यासः । 
तस्मान्नित्यं प्रकम्य सन्ध्योपासनस॒त्तमम्‌ । 
तद्भवेऽन्यकमादावधिकारी मवेत्नहि ॥ 
$स करम सन्ध्योपासन उत्तम कर्म नित्य करे धिना हसक विये दूरे कमेका 
सधिकारी नहीं होता । 
भरद्वाजः) ६ 
सन्ध्योपासनहीनो यो न योग्यः स्वेकमस । 
तस्माहुपास्य विधिना सन्ध्यामन्यङ्रियाश्चरेत्‌ ॥ 
जो पुरुष स॒न्या नहीं करता वह किसी क्मका जधिकारी नदी दोताहै 
इससे पिठ सन्ध्या विधिसहित करे तव दूसरे कर्मो कैर । 
१ ब्रहन्नारदयि-्ये द्विना अभिमाषन्ते व्यक्तसंध्यादिकमेणाम्‌ । ते यान्ति नरका- 


 ज्योरान्यावदाचनद्रतारकम्‌ ।? २ दे० मा०~'कध्यादीनोऽद्चितित्यमनर् 
सर्वकर्मसु । यदन्यत्छुरते कम न तस्य फठ्मारभवेत्‌ ।}* 


{ १३८ ) यामस्न्घ्या 


यमः । 

एतत्न्ध्या्यं प्रोक्तं ब्रह्मण्यं यत्न चेष्टितम्‌ । 

यस्य नास्त्यादरस्त न स ब्राह्मण उच्यते ॥ 

येतीन सन्या जो कही गई हवे ब्राह्मणके सुख्य कमं है इनको 
जो जाह्मग भादर परथैक नहीं करता उसको ब्राह्म नदीं कहना चाहिये सथातु 
कैसा भी का्हयेतो मी सन्ष्याक्ो न दछ्रोडना चाहिये स्योकि सन््याविहीन 
मनुष्य त्रहमत्वसे हीन हौजाताहै । 

विश्वाभित्रकल्पे- 

विप्रो वृक्षस्तस्य मरं च सन्ध्या वेदाः शाखा 

धर्मकर्माणि पम्‌ । तस्मान्मूलं यत्तो रक्षणीयं 

छिन्ने मूढे नेव शाखा न पतरम्‌ । 

विप्ररूपी दृक्षका मू तो सन्ध्या है वेद्‌ डाच्यां ह लर धर्मे कम आदि 
पत्ते रै इसछे मूढ ८ जड ) की रक्षा यत्नप्रवेक करना चाहिये 
क्यो कि जडके सूखनेसे डाटी पत्ते मादि नदीं रहते इस्रदिये ब्राह्मणको उचित 
है कि सन्ध्याका परित्याग कभी मीन करे। 

स्वकाठे सेविता नियं सन्ध्या कामदुघा भवेत्‌ । 

अकाठे सेविता सा च सन्ध्या वन्ध्या वधूरिव ॥ 

जो ब्राह्मण सं्याके कहे इए काठमे सन्ध्या करताहै उसकी सन्ध्या काम- 
धेनुके समान फठ देनेगटी होतीहै भीर ज समय पर सन्ध्या नहीं करतां 
उसकी सम्ध्या बन्ध्या छ्रीके समान हे । 

प्रातःसन्ध्यां 1 मध्यमां स्नानकम॑णि । 
_ साद्या परमां सन्ध्यासुपासीत यथाविधि ॥. 


१ “उदया स्मा्तनी सध्या घटिकायसुच्यते । सायं सन्ध्या जिषटिका अस्तादुपारे 
भास्वतः ॥ । 


भाषार्टकासदहिता । ( १३९) 


प्रातःकाठकी सन्ध्या तारं देते इए ८ सूर्योदयते दो घडी पिरे }, मव्या-. 
हकौ मध्याह्व स्नानके भनन्त ओर्‌ सायं॑सन्व्या सुय सहित करना चाद्ये । 
अथवा प्रहर्यात्रितक परन्तु प्रमाण कालका सेगम तीन २ बडीका कदा | 

४ ७ वृर 

उदयास्तमयादृष्वं यावत्स्यादरिकाञयम्‌ । 

तावत्सन्ध्यासुपासीत प्रायरिचत्तमतः परम्‌ ॥ 

काटातिक्रमणे जाते चतुथांचं प्रदीपयेत्‌ । 

अथवाष्रशतं देवीं जप्तादौ तां समाचरेत्‌ ॥ 

उदयसे भौर क्स्तसे उपर तीन घडी तक सभ्या करना चाहिये इस्पे 
सधिकृ काटठमे सध्या करनेते प्रायधित्त होतार सन्ध्याका प्षमय थोडा बीते 
पर सू्ैको चौथा अ देवे ओर जो अधिक समय बीत गयाहोतोए्कसौ 
भाठ १०८ वार मायत्रीका जप कर सन्ध्या प्रारम्भ करे रसौर विदेष बात यह 
है किजो कार बीत गया हो तो इस्त मन्त्रसे काटका आकषेण कर ठेव | 

ॐ अचम्ब्वाचम्परपय मनो यजः प्रपद्य साम 

पप्राणम्पपये चक्षुः भतं प्रपये बागोजः- 

सहौजो मयि प्राणापानौ । 

यदि कायके कारणसे प्रातःकाठ, मध्याह कार वीत जवे पश्चात्‌ साव 
काञ्च मिरे तव स्नानं करके शुद्ध हो प्रथम प्रातःसन्ष्या भनन्तर मध्याहं सेन्या 
करके तव सायं न्ध्या करे | 

कः सूतके सन्ध्या विचारः ( अन्थान्तरे )- 
सवकम परित्यज्य सतके मृतके तथा । 
न्‌ त्यजेन्मानसीं सन्ध्यां न त्यजेच्छिषपूजनम्‌ ॥ 

“सूतके” ८ पुत्रादिके होने पर ) मृतक ( पितादिके मरने पर ) म सव 
क्का त्याग कर देवे परन्तु मानसी सन्ध्या जर शिवध्रूजन न त्याग करे } 
समिप्राय यह है कि ब्राह्मण सन्ष्याकां परित्याग कमी न करे । यदि सधिकसे 
भधिक मी काठ बीत गया हो तोभी सन्ध्या करे, क्मेका नार नहीं 


( १४० )} यागसन्ध्या- 


क्तरना चाहिये भौर मार्गमे राकट (गाडी) आदि परभी मानसी सन्ध्या 
¢ (= क 


समय अनि पर कर ठेना उचित टै । “दूपितोप्याचरेदममिति वचनाद्‌" 
सौर भपराकमे पुकस्स्यका वचन है- 

सन्ध्यामिषरि चर्‌ होमं यावञ्जीवे समाचरेत्‌ । 

न त्यजेस्मुतके वापि त्यजन्‌ गच्छेद्धो द्विजः ॥ 

सन्ध्या यौर अथिहोत्र ८ दृष्टि चर होम यह अयिहोत्रके अंग ह ) जवतक 
शरीरम प्राण दै तवतक न छोडे, छोडनेसे ब्राह्मण अधोगत्ति ८ नरक ) को 
प्रप्त हेता | 

देवीभागंवते- 

यावजी्नपयते मिसंध्यां यः करोति च। 

स च सूथसमो विपरस्तेजसा तपसा सदा ॥ 

न गृहंति राः प्रजां पितरः पिण्डतपंणम्‌ । 

स्वेच्छया चं दिजतिश्व भिसन्ध्यारहितस्य च ॥ 

जो ब्रामण जीवनपयेन्त त्रिकाठ सन्ध्या करताहै बह सदा तपके प्रमावसे 
सूयैके सपान तेजसी होता । जौर जो व्राह्मण तीना काकौ सन्ध्या नहीं करता 
उसकी कीडई प्ूजाको देवता खौर पिंड तर्पणको पितर इच्छाप्रवैक नहीं ठेते हं । 

इशुरापः पयो मूर तग्र फटमौषधम्‌ । 

भक्षयित्वापि कतेन्याः स्नानदानादिकाः करियाः ॥ 

ऊख ( गन्ना ), जट, दूष, कन्दमूढ, पान, एर र भौषध ( दवा } 
इनको भक्षण करने पर मी स्नान दान जादि ज्ुमकमे करना योग्य है | 

1 ाद्यसुहूलैः । 
रतरः पश्चिमयामस्य युतो यस्तृतीयकः। 
सु ब्राह्म इति विज्ञेयो विरहितः स प्रबोधने ॥ 


९ दे० भा०~“^तत्पादपद्मरजसा सद्यः पूता वघुन्धरा । जीवन्मुक्तः ख तेजस्वी 
-सन्ध्यापूतो हि यो द्विजः ॥> 


भाषाटीकासहित । ( १४१ ) 


रात्रि चौथे पदर्का तास्िय मुह्तत ब्राह्म कहता उसमे उना चाहिये । 
द्‌ बानागवत- 

पंचपंच उषःकालः घतत पश्चाशणोदयः । 

अष एच भवेत्पातः शषः सूर्योदयः स्मृतः ॥ 

पचपन घडीके उपरत उपःकाट होताहै सत्तावनं घडीकरे उपरत अरणोदय 
अटावन घड़ी पर प्रमात जर रोषे पूर्योदय होता ¦ 

प्रातःस्नानं सनक्ष्रं सन्ध्या नक्ष्सयुता | 

होमः प्राणदयाद्ानोगायत्यास्तु ततो जपः ॥ 

प्रातःस्नान ओर सन्ध्या तारा्भोके रहते ही करे भौर सूर्योदयपे पहि 
हवन कर तदनन्तर गायत्रीका जप करना उचित हे । 


प्रतमेष्याहयोः स्नानं वानप्रस्थगृहस्थयोः । 


यतेधिषवणं प्रोक्त सकृत्त ब्रह्मचारिणः ॥ 

वानप्रस्थ सौर गृहस्थ प्रातः ओर मध्याहमे ल्लान क्र भौर संन्यासीके 
तीनों नाक आर ब्रह्मचारीको केवर एकही बार ज्ञान करना उचित हे | यदि 
ब्रह्मचारी त्रिकाठ लान करे तो दोष नक) 


स्नानं विधाय नचयादौ किंवा तप्तोदकेन च । 
मन्वस्नानं च वाङ्त्वा प्रातःसन्ष्यां समाचर ॥ 


नदी भादिके शीतर जर्पे छ्लान करे अथवा गरम जरते ज्ञान करे यदिः 
उवरादिके कारणसे ज्ञान न कर सके अथवा विरोषं जकन प्राप्त हतो हाथ 


१ दे० भा०~अगम्धागमनात्पापं यच पापं प्रतिम्रहदात्‌ । रदस्याचारेतं पापं मुच्यते 
ल्ञानकर्मणा | 

२ जाबाटिः-“अश्क्तावशिरस्कं च स्लानमस्य विधीयते । अर्द्रेण वारा वापि 
माजन दिकं स्मृतम्‌ ॥ अशक्तेन शरीरेण यः लानं रते द्विज; । आत्मघातं 
पापमदश्चललवघ उच्यते |) 


( १४२) योगसन्ध्या- 


दां घो मन्न पटक जस्ये रारीर माजन करके प्रातःकाछ्की सन्ध्या करे ] 
भ पोरिषटेयादि मन्सि मन्त्रज्ान, ददा गायत्री पडकर माजन करनेते गायत्री- 
खान, बौर ““शभिरिति मस्म ०४ इस मन्ते भथवा द्वादज्ञ बार ओकार पढ 
ऊर मस उगाने उत्तम मस्मल्ञान होता है । 
देवीभागवते- | 
जलस्नाने शक्तश्च भस्मस्नानं समाचरेत्‌ । 
प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च शिरश्ेशानमन्वतः ॥ 
यदि किसी कारणसे जरसे खान न करसके तो हयानमन्नसे हाथ एव ओर 
रिरको धोकर भस्मे लान करे भथौतु विभूति ङगषे | 
िकालसन्ध्यानामानि (व्यासः )- 
“॥ अनी 
गायत्री नाम प्रवाहे सावित्री मध्यमे दिनि । 
सरस्वती च सायाहे एषं सन्ध्या भिधा मता ॥ 
सन्ध्याका प्रातःकाठमे गायत्री, मध्याहमे सावित्री जीर सायका सरस्वती 
नमहै। 
सन्ध्योपयोगिपाजाणि ( मरीचिः )- 
गोकणाृतिवत्पं ताम्रं सेप्यं च हशटकम्‌ । 
जटं तञ विनिक्षिप्य सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥ 
सुवण, चांदी सथवां तविका पात्रे गौके कानकी तरह बनवा कर उदे 
सन्व्योपासनके कामम वे | | 
जलाऽभवेश्यविचारः ( अभ्रिस्मृतौ )- 
जलाऽभावे महामागे बन्धने त्वुचावपि । 
उमयोः सन्ध्ययोः काटे रजसेवाध्यपुच्यते ॥ 
जहां पर जङ न मिटे, वडा रस्ता चछनेमे, बन्वरनमे चौर .भपवित्रतार्म 
दोनों सन्धया्भोविषे धूढ ८ रज-ृर ) से ही कैव देवे । 


भाषादोकख्ासादह्त्रा । ( १९३ ) 


_ हेमाद्रौ देषलः- 4 
यज्ञोपवीत दे धारये श्रौते स्मतं च कर्मणि । 
तृतीयुत्तरीयाथं वघ्राछभे तदिष्यते ॥ 
श्रुति ओर स्मृतिमें कहे इए का्मोकषि करनेमे दो जनेड पहिरना . चाहिये 
यदि मौका न हो तो उसकी जगहे एक जनेऊ मीर धारण करे ¦ 
माकेण्डेयपुराणे- 
नेक्वघ्रं च थंजीत न इयादेवतार्चनम्‌ । 
एक बद्धे भोजन ओर देवप्रूजन न करे । 
अकारं पितृकपेण गयीं मातरं वथा। 
पितरो यो न जानति बरह्मणः सोन्यवीयजः ॥ 
गायत्रा वेदजननी गायत्री लोकपावनी । 
न गा्याः परं जप्यमेतद्वज्ञानमुच्यते ॥ 
गायत तु परित्यज्य द्यन्यमन्बरुपासते। 
सुिद्धात्रं परित्यज्य भिक्षामरटति इुमतिः ॥ 
ओकार यह पितारूप ह तसे ही माता गायत्री है जो ब्राह्मण पिता माता 
को घर्थौत्‌ ओंकार ौर मायत्रीको नही जानता वह वर्णसेकर है । गायत्री 
वेदकौ माता है भौर गाथी लोर्गोकों पवित्र कणनेवाटी है र मायत्रीपै 
अधिक जपनेका मन्त्र कोई नहीं ह इसीको ज्ञान विक्ञान्‌ कहते । जो ब्राह्मण 
गायत्री मन्रको छोडकर "दूसरे मन््रकी -उपास्तना कप्ता है वह रेसा दुधि दै 
जेते कोई बने इए भोजको छोडकषर भिक्षा मागता । 

विहाय तान्तु गायत्रीं विष्ूपास्तिपरायणः । 

शिवोपास्तिसतो विप्रो नरकं याति स्वेथा ॥ 

जो जह्यण गायत्रीका जप छोडकर केवर विष्णु भथवा दिवकी उपासना 
त्तत्पर होतार वह सब तष्हमे नरकही्मे जाताहै । 


{ १४९५) (गसन्ध्या- 


स॒हखं परमां देवीं शतं मध्यं दशावरम्‌ । 
गायनी वे जपेतित्यं जपयज्ञः स कीतितः॥ 


निरन्तर एक सहस (हजार ) गायत्री का जप परमघ्रेष्ठ है एक रौ 
"वम ओौर दश वार कनिष्ठ पक्ष का जप है इसीको जपयज् कहते है| 


स्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहैन्ति षोडशीम्‌ । 

जितने यज्ञ ह वे सव गायत्री जपके सोह मागेमिंसे एक मागके मी 
समान नहीं ह| 

एकपादो जपेदृष्वैषाहू रुधा निराश्रयः! 

नक्तमश्नन्हविष्यात्रं वत्सरादषितामियात्‌ ॥ ` 

गीरमोघा भवेदेव जप्तवा संवत्सरद्यम्‌ ॥ 

वत्सर जपेदेव भवेेकारुदशनम्‌ ॥ 

एक पावते खडा होकर ऊपरको मुजा उठये हाथ जोडकर निराश्रय 
प्राणश्ने सेक क्र जप करे रात्रिको हविष्यान्न खाता इभा वषे दिनम ऋषिताकर 
प्रप्र होताहै, दो वषे इस्त प्रकार जपनेतते सत्य वाणी होती है, तीन वषै जपनेसे 
त्रिकाठ्दशीं होता है। 


1 


तत्रे पाश्चेपि- 
अष्ठोत्तरशता माखा तत स्यादत्तमोत्तमा । 
शतसंख्योत्तमा मारा पञ्चाशन्मघ्यमा मता ॥ 
चतुःपचाशतो यद्रा अधमा सप्तविंशतिः। 
अधमा पचर्विशत्या यदि स्फच्छतनिमिता ॥ 
१०८ एको मठ अथवा १०० सौ दानेकी माडा उत्तम ओर 


९०वा ९8 दाने फो मन्यम ओर द७वा २९ दाने (गुरिया -मनिया ) की 
ल अधम कहातीह 


भाषाटीकासहित । ( १४५ } 


, मालाभ्नषनभकारः । देवीभागवने- 

अक्षू प्रकतग्यं गोपुच्छवलयाङृति 
वक्र वक्रंण संयोज्य पुच्छं पुच्छेन योजयेत्‌ # 
मेरुमृध्वमुखं इयात्तद्ध्वं नागपाशकम्‌ 
एवं स्रथिता माला मन्बसिद्धिप्रदायिनी 

क्षकौ मारके सूत्रम जैसा गउके पून गोढ रगांठ रहरतीह देसी ढाई? 
माठ प्रति दा्नोकि बीचमे ठगाता जाय गौर द्ाक्षकै दार्नोका परख मुखे 
भीर पुच्छ पुच्छे मिटे रहं । सुमेष्का मु ऊपर रहे ओौर उसके उपर स 


निश्च भाङृतिसे वैठ्ता हे एसी प्रथि ठगवे इस प्रकार पुदही इई मादा मन्त्रद्ं 
पिद्धिके देती 


पचाशदक्षराण्यत्ानरोमप्रतिलोमतः। _ 

इत्येव स्थापयेत्स्प्ठं न कस्मेचितखदशयेत्‌ ॥ 

पचास ५० अक्षर भ से क्ष तक होतेह इसको सीधे उब्ट 
कमते स्थापित कर्के जप करे प्रस्तु गुप्त रक्खे किसको दिख 
नही जेते प्रथम मन्त्र वोटठे पुनः घं पुनः मैत्र पुनः आं उक्ती 
रमसे क्षं तक उच्चारण करे अनन्तर ॒विखोम अर्थात्‌ मन्त्र वोच्कै पुनः क्ष 
बोट, पुनः मंत्र, पुनः हं, पुनः मत्र, पुनः सं, इत्यादि क्रमते अ तक प्रू 
करे | इसप्रकार रात सेल्याकी माड इई । यदि अष्टोत्तर शात वर्णोमे जपना 
होतो इसी कमते शत प्रे होने परं, कं,चं, ट ते,पं, यं, शं, वरग 
भादि अक्षरोको म्रहण करे । यह मातृक्षामाखा वेमा करक विख्यात है इतत 
माढा परःजपनेसे मंत्र सवदय सिद्ध होताहै ओर क्ति मुक्ति दातत है 
इसा माहीसम्य गायत्रीस्तवराजमे एेसा कहा है | 

आदिश्चादि सबिन्दुखुक्तसदितं मेरक्चकारान्तकै 

व्यस्तात्यस्तसमस्तवर्मसदहितं पूर्ण शताष्टोत्तरम्‌ । 

गायत्रीं जपतां चिकालसितां नित्यं ख नैमित्तिकी- 

मेवं जाप्यफलं शिवेन कथितं सद्धोगमोक्षभदम्‌ ए 

१० 


{ १४६ ) योगसन्ध्या- 


वृणोधिन्यस्तया यस्तु क्रियते माक्या जपः। 

एकवारेण तस्येव पुरश्चयो कृता भवेत्‌ ॥ 

इन वर्णो मारा कलना करके जो किया जाताहै वह एक ही गरस 
उसका पुरङ्चरण होजातादै क्यो कि मन््रसहित वर्णोके जपका माहाल्य तरपि 
विरेप कहा है । यथा योगतत््रौपनिषदि- 

भाठकादियुतं मन्ं द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌ 1 

क्रमेण लमते ज्ञानमणिमादिशमान्वितम्‌ ॥ 

माश्च मिह मंन्रका जप जो बारह वषै तक करं तो उसको कमस 


सणिमादिसिद्िरयोक्ी प्राप्ति हो । 
आषनविशेषः । 
स॒ध्य॒पार्षिण शुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजोपारे । 
योनिषुदराबन्ध एष मवेदासनयुत्तमम्‌ ॥ 
वाये चरणक्ष एंड ( पाष्णि ) गुदा स्यान पर उगवि भौर दहिना चरण 
उपस्थ ( हग ) के उपर रल कर कै यह भासर्ोमि उत्तम योनिबन्ध जानं 
कहता । यह पिद्धासनका भेद है | 
योनिथुद्राने स्थिता प्रजपेयः समाहितः 
य कविदपि वा मन्त्रं तस्य स्युः सवेसिद्धयः ॥ 
छत्रा शुद्धाः स्तम्मिताश्च मिरिता मूच्छितास्तथा। 
सुप्रा सत्ता दीनवीयो दग्धाः प्रतयार्थपक्षगाः ॥ 
व्‌।ल। योवनमन्ञ।(च वृद्धा मत्ताश्च ये मताः । 
योनिमुद्राप्मे स्थित्वा मन्बनिरवं षिधाञचपेत्‌ ॥ 
तस्य सिद्धयन्ति ते मन्या नान्यथा तु कथचन ॥ 


[1 नामनि कनक 
मनतस 
है 


माषाटीक्ाक्षहिता । ( १४७ ) 


यदि इस योनियुद्रासन पर वैठ कर किसी समन्त्रका जर करं तो वह अक्सय 
सिद हयताहै । छिन, रुद्र, स्तम्मित आदि किसी प्रकारा मी दूपित सन्त्र क्यो 
न हयो एर यदि योनिभुद्रासन पर स्थित होर विधानते उक्तका जप करे तो 
छवरय वह मन्त्र कद्र हयताहे दूसरे प्रकारमे नहीं । मौर भी योगके अन्येपि 
इस योनिपुद्राका माहास्य भधिक वणन किया दै मथीत्‌ सव ॒सिद्वियुक्त 
- मालाका दशन होताहै भासन खिखनेका अमिप्राय यह है कि विना भासनकी 
टता कुछ काठ तक्ष वैडा नहीं जाता अर न चित्तं ्गताहै, चेचर्ता बनी 
शती है तब मन्त्र सिद्ध कमि होगा । चास्तनकौ इटताप्े चचख्ता ( उद्वेग } 
का नार होतार ओर चित्तम एकाग्रता हेती है । 


क्मलनियमः ( पादे ) 


ब्राह्मं युहूतेमारभ्यामध्याह प्रजपेन्मनुम्‌ 1 
अत उध्वं कृते जप्ये विनाशाय मेवेदुवम्‌ ॥ 
पुरश्चर्याविधावेष स्वैकाम्यटेष्वपि । 

नित्ये नैमित्तिके वापि तपश्चयास वा पुनः ॥ 
सदेव जपः कायो न दोषस्ते कश्चन ॥ 


रामदत्त मथौत्‌ प्रहर रात्रि शेष रहे तवसे ठेकर मध्याहपर्थैत जप कएना 
रेष्ठ 2, इसके अनन्तर जप करे तो कर्ता नाश॒होताहै यह समध कायेकि 
सनुष्ठानका क्रम है । नित्य नैमित्तिक तपश्वयोका नियम नहीं है अथात्‌ दिन 
प्रतिका बनुष्ठान चाहे जबतक जितनी इच्छा हो जप करता रहे उक्षमे कुछ 
दोष नहीं होता । ओर अनुष्ठाने जपका ऋ रसा हे 


प्रारम्भदिनमारभ्य समापिदिविसावपि । 

त न्युनं नातिरिक्तं च जपं कुय्यादिनेदिने ॥ 

प्रर्मे दिनते उेके समाप्ति दिन तक रसा प्रतिदिन जप करे पि क्म 
सौर अधिकम हो| . 


{ १४८ , योगसन्भ्या- 


भृशय्था ब्रह्मचारित मौनचयां तथेव च ¦ 

नित्यत्रिषवणं स्नानं श्षुद्रकमेविवजंनम्‌ ॥ 

नित्यपूजानित्यदानमानन्दस्तुतिकीतेनम्‌ । 
नेमित्तिकाचनं चैव विश्वासो युरूदैवयोः ॥ 
जपनिघ्ठ द्राद्रेत धर्माः स्युमन्जसिद्धिदाः ॥ 

१ पथ्वीतें सोना, २ ब्रह्मचर्ये रहना, ३ प्रयोजन मात्र बोकना, 8 नित्य 
तीनो काठ ज्ञान करना, ९ नीच कामको न करना, ई नित्य प्रूना करना, 
७ वित्तालुसार नित्य दान देना, ८ भानन्द हो स्तुति करना,९ श्टदेवका भजन 
गाना, १० पवोदिम देबधरूजनन करना, ११ गुरुको सेवा करना वा ध्यान करना, 
१२ देवतामे विश्वास रखना भीत्‌ देवता अवद्य पा करेगा रेसी भावना 
रखना ये बारह जपनिष्ठ धमे मन्त्रसिद्धिको देतह । 

जपनियमः ( यान्ञवर्क्यः )- 

जपस्येह विधिं वक्ष्ये यथाकायं विधानतः । 

नागं ुर्वत्रापि इसत्न पाश्वमवलोकयन्‌ ॥ 

नापितो न जद्पश्च न प्रावृतशिरास्तथा ! 

न पदा पादमाक्रम्यन चैवहि तथा करौ॥ 

नैवंविधं जपं कयात्र च सं्रावयञ्नपेत्‌ । 

तिष्रश्वदरक्ष्यमाणोऽकंमासीनः प्राङ्मुखो जयेत्‌ ॥ 


याज्ञव ऋषि जपकौ विधि कहतेदै कि जप कारनेके समय न चे, नं 
दिके, न हंसे, न इधर उधर देखे, न किरी वस्तुकी तकिया लगे, न किसी 
बात करे, न रिपए्को ठकि, जीर न पावे पांव (पाद्‌ ) को दवावे, वैसेही 
हाथसे हाथकोो न दवावे } इस्त ऊपर कहे इए प्रकारसे जप न करे जौर जपकष 
मन्रको दूसरा न सुन सके } यदि खडा होके जप करे तो सूर्यनारायणकरी अर 
( तरफ़ ) देखे ओर वेठ कर जप करे तो प्रवेको मुख करके दैठे जौर मी नियम 


माषटाकासाहता { १४९ ) 


इी प्रन्यमे एसे हैक दिर, प्रीवा ( गदेन )} का नदिथ्वे, दार्तौका न 
परक्तादित करे, गीटे वलन ( आद्रे ) ओर एक वचर पषटिने इर व नीडे व्र उमर 
पुराने मछ वघ धारण विये इए जर न करे ओर मन्त्रजपकी सस्या करता जघ 
मनोपध्ये स्थितो मंत मरमध्ये स्थितं मनः। 
मनोमन्यसमायुक्तमेतद्धि जपलक्षणम्‌ । 
ननम मन्त्र ओर मन्म मन रहै इसप्रकार मन ओर मन््रका एक नाथ योग 
क्रके जप करना चाद्ये भथौत्‌ चित्त एकाग्र करके जय करे । 
पश्वदुरश्या- 
नियमेन जपं ङयोद्कृतौ परत्यषायतः। 
अन क ९८ ९ 
न्यथाकरणेऽनथंः स्वरवणेविपयंयात्‌ ॥ 
नियमते जप सरे न करने दोप है आर अन्यथा करतेमे स्वरथणक विपर्य- 
यसे अनर्थं होताहै भमथीत्‌ स्ट उच्वारण करके जप करे डुद् रीततिसे उच्चारण 
न करने वृत्रासुस्की तरह हानि होतीहै । 
विश्वाभिः) 
क्‌ र ये का भरन गो क 
शनेरुचारयेन्मन्तमीषदोष्ठो च चालयेत्‌ । 
अपरेनं शतः किंचित्स उरपा्ुजपः स्मृतः ॥ 
जीम मौर यीष्टौको हिकता इमा धीरे २ सन्त्रको जपे परन्तु दृस्तो 
सुनाई च दे उसको उपाच जप कहते । ओर मन्म मन्त्रका स्पष्ट उचा- 
रण करे वह मानसिक जप है भौर इसी क्रमे वचनद्रासं उचारण करनेको 
याचिक जप कहते परन्तु जो जप चित्त एकाग्र करे मन््रके अर्धको चिन्तन 
करता इषा होतारै या जयाऽधिपति देषताका ष्यान करता इभा होता है ब्दी 
जपश्रष्ठ है । 
कात्यायनः) 


अत उध्वं प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपास्नकं विधिम्‌ । 
अनहः कर्मणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मरतः ॥ 


( १५० ) योगक्न्भ्या- 


इक्र अनन्तर मे संध्योपासनकी विधि कहग क्योकि सन्यासे हीन विप्र सव 
कमम मयोग्य ही होतार । 
सास्यायनगरहये । 
अरण्ये समित्पाणिः सन्ध्यामुपास्ते नित्यं वाग्यतः 
उत्तरपराभिषुखोन्वष्टमदिशमानक्ष्दशनात्‌ । 
अतिक्रान्तायां महाव्याहृतीः स्वस्त्ययनान्यपि ज- . 
प्तवा । एवम्प्रातःप्राङ्युखस्तिष्ठन्नामण्डल्दशनात्‌) 
य्ञोपवीत धारण किया हज पुष वन्‌ ८ जंगर-एकाति स्थान नदी तट 
देवाखय ) मे कुक्च हाथमे दिये इए निघ्यही वातौलापको छोडकर उत्तर पिम 
अथीत्‌ वायुकोणकी ओर मुख व्यि इए ताराकि उदय पर्यन्त सायंकाड 
सन्ध्याकी उपासना करं | यदि सन्ध्याकार वीत गया ह्य तो महाव्याहृति 
गायत्री भौर स्वस्तिवाचन मन्त्रोको जप कर सन्ध्योपासन करे । रेसेदी प्रातः. 
काठ पूव दिञाकी ओर मुख किये इए सूर्योदय पयन्त सन्ध्योपासन करे | अवं 
आगे सन्ध्याका अनुक्रम कहके सन्ध्या करनेकी विधि ट्खिुंगा | 
सन्ध्या करनेका अह्धक्म । 
स्नान करके धोया इभा वच्च पदिन कर एक उपक्र ८ दुपक्न-अगोछ ) 
ठे, आसन पर 4 सावधान हो सन्ध्या करे । भयम मस्म ख्गावे, साचमन 
कर्‌, खदा पदिने, कुश्च पवित्री धारण कर, हृदयादि ञजद्ध करे । अनन्तर संकत्प 
करके, आसन्द करता इभा उक्त प्रमाणसे चुटैया ( रिखा ) बाधे पश्चात्‌ 
यथाविधि भूतञ्ुद्धि कर कटठ्शडयुद्धि ८ जर्को उक्त मागमे भमित्रण ) 
कर अनन्तर ““ऋतं च सत्यः मन्त्रसे तीन भाचमन कर प्राणायामका विनियोग 
-करता इया, प्राणायाम करे} पुनः “सुच्यैश्च?” इस मन्त्रसे तीन भाचमन कर, 
““भापोरिष्ठा'' इत्यादि मन््रसे माजन करे पश्ात्‌ “दुपदादिवः मन्त्रको तीन 
` बरार. पठ जल श्चिर पर. छोड, पुनः “ऋतं च सत्यं? मन्त्रसे अघमषण ( नासि. 





भाषाटीकासहिता। ( १५९ ) 


हैर क, 9 


ष्वन्दन, भक्षत, पुष्प सदित तीन ष्य देवे । पश्चात दो या सात प्रदक्षिणा कर 
सूयैका उपस्थान ‹ स्ठुति ) उक्त § मरन्ति करं, अनन्तर वैहकर मार्य 
मन्ते दे प्राणायाम कर, न्यास करता इभा, गायत्री मन्त्र जपनेके निमित्त 
विनियोग करे पश्चात्‌ “तेजोसि” मन्त्रत आबाहन कर, ““गायत्येकपदीः” मन्त्रः 
-मायत्रीका उपस्थान करे । पुनः शापमोचन करके, २४ सुदरार्मोकां कर, गायत्र 
मन्त्रसे तीन साचमन करता इभा सावधान हो यथाशक्ति जप करे } जपके 
अनन्तर गोमुखी शिर पर रख, तीन ाचमन कर, ठो सुद्ार्भोको करं 
शनन्तर गहयातिगुद्य वाक्यते जठ छोड, गायत्रीसन्रसे षडज्गन्यास करे | पश्चात. 
गोमुखी शिर परमे उतार, “एकचक्रो मन््रसे सूथैकौ स्तुति करे । अनन्तर 
जरु ठेकर सन्या कमैका भरपैण करे । पश्चात्‌ विसभन करै शिखा मन्थकः 
छोड के पुनः बांध ठेवे । भनन्तर खु प्राणायाम कर कवचादिका पाठ करना 
हो तो करे । उठते सरमय भासनके नीचे जठ छोडकर मृत्तिकां ( मि) 
ठराटमे विचित्‌ ठ्गा ठेवे या सपर कर । 
1 इति सन्ध्याऽनुक्रम } 


अथ सन्ध्याप्रारम्भः। 





आदिशक्ते जगन्मातभक्तावुय्रहकारेणि । 
स्वज व्यापिकेऽनंते श्रीसन्ध्ये ते नमोस्तु ते ॥ 
श्रतिः-अहरदः सन्ध्यामुपासीत ! 
नित्य प्रति सन्ध्यावन्दनं करे 
यथोक्तसनानानन्तरं धौतं वश्च परिधायो पवघ्र ग्ररी- 
त्वानन्तरं कृष्णाजिने वा कुशासने वा उणासने 


१ कृष्णाजिने भवेन्मुक्तिः लानद्ाद्कैः सासन । सर्वान्कामानवाप्नोति मनुष्यः 
कम्बलासने ॥ 


(१५२) योगसन्ध्या- 


शुचिस्थले स्वस्तिकादौ वासनविधिना प्राङ्यख 
उपविश्य पश्चात्सन्ध्योपासनमारमेत्‌ ॥ 
स्नान करके युद्ध सूखा वचर पिन अंगौह्ा ठे मृगचमे या कुशासन या 
उनके आसनप्र कै पूरय या उत्तर मुख हो सन्ध्या करे । 
तादौ भस्मधारणमन््रः। 
ॐ अग्निरिति भस्म : वायुरिति भस्म जमिति 
भस्म स्थलमिति मस्म भ्योमेति भस्म सवै % 


१८ पराञ्च ) वीर्यमञचेयतो भस्म वौर्यवान्भस्मसंयुतः । मस्मस्नानरतेो विप्रो मसद्ायी 
{जितेन्द्रियः |} ख्चपापविनिर्यु्तः शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ । 

यद मस अभिका वर्यं है इर करे पश्चपात रदित दौ सरको भस्म धारण करना 
उचित दै चाट वैष्णव, दैवादि कोर भी हो क्योकि विना अधिके किखीका भी निर्वाह 
नदीं होता जैसा कि कोई पदिक अनि पर कुछ न दुक इवन करना दी पडताहै 
उस समय इवनके अन्तम लदायदिै भस्म अवश्य धारण करना पडता है (व्यायुरष 
लमदग्नारेति च्छेति ) तव सन्ध्याम क्यो न धारण करना ओौर देखिये कि जब 
पाक ( रणोदं ) शेताै तव सब पदा भस्म ( अभिवीर्य ) उड रके पडतीहै 
अर्थाद्‌ कों पदाथ ेखा नदीं है जिसमे मस्म न पडती य बह पदार्थं मक्षण किया 
जाता फिर सन्ध्याम क्ये न लगाना, इर्घ्मे पक्षपात ऊ नदी ह । इ, सन्ध्याके 
पश्चात्‌ देवार्चन करके जो चन्दन देवताका उच्छिष्ट ( शेष ) बचा दो उसको संप्र 
दायाऽनुसार त्रिपुण्ड वा उष्वपुंड्‌ धारण करे-“्रातः सिलं भस्म मभ्याहे गन्ध- 
मिशितम्‌ । सायाहं निजं भस एवं मस्म विकेपयेद्‌ 1}; देवीभा० ए०~५यथो- 
पवीवरहितैः सन्ध्या न क्रियते द्विजैः | तथा सन्ध्या न कर्त्तव्या विभूतिरदितैरपि । 
अमिरित्यादिभिरमतेः षड्िः शदेन भस्मना ॥ सर्वागोदूलनं इरयाच्छिरोत्रतसमाहयम ॥ 
पए्तच्छिरोरतं कुर्यात्सन्ध्याकाटेषु सादरम्‌ ॥‡ ८ कात्यायनः ) “शरद्धे यज्ञे ज्ये होमे 
चैदवदेवे सुराचने । धुतव्रिपण्ड्‌ः पूतात्मा मुल्यं जयति मानवः ॥ मर्यागुलित्रयेणैव 
सखदक्षिणकरस्य च ॥ त्रिपुण्ड धारयेद्विद्रान्‌ सर्वकस्मप्रनाश्चनम्‌ ॥ ( भविष्यपुराणे }-~ 
“सत्यं शौचं तपो हयमस्तीधदेवादिपूजनम्‌ । तस्य न्यर्थमिदं स्व वल्लिपुण्डं न धारयेत्‌॥*> 
स्कान्दे-“अग्निस्यिादिभिर्मनवेमस्मनोदूढनं तथा । त्रिुण्ड्घारणं साक्षाद्रविष्णु- 
प्थिवार्मकम्‌ |" । 


भाषाटीकासदिता । ( १५३ ) 


टवा इदं भस्म मन एतानि चश्नुटषि भस्पानि ॥ 
ॐ प्रसद्य भस्मना योनिपपश्चपथिवीमये सृज्य 
माठमिष्ठञ्ञ्योतिप्मानपुनरासदः- 
ॐ भवाय नमः कटे । ॐ श्वय नमः हदि । 
ॐ रदराय नमः कटे । ॐ पञ्ुपतये नमः द्क्षिण- 
बाहौ । ॐ उग्राय नमः वामबाहौ । ॐ महादेवाय 
नमः पृष्ठे । ॐ मीमाय नमः शिरसि । ॐ ईशाय 
नम्‌; श्य । अ त 
पएतेमन्तेकुलादा्यङ्षु भस्म धारयेत्‌ । 
इस मन््रसे छ्छाट आदि अर्गोमिं मस्म ख्गवे | 
भस्मोद्छितरस्तेन भियचम्य। 
मस्म खगे इए हाथसे तीन भाचमन गायत्रीसे करके अंगूठेकी जड से मोठकरौ 
पो कर नासिका ौर दिने कानको जल्पे सश ॒करे परन्तु साचमन रसा 
केरे किं दिने हाथमे जल ठे कनिष्ठिका अगुष्ठको छोड भौर वाय हाथकी 
तजेनीको ख्गाके तत्र आचमन करे यह भाचमनकी मुद्रा है । 
आचमनमन्नाः । 


ष 1 श मर्गो 
ॐ तत्सवितेरण्यं स्वाहा ॐ भर्गो देवस्य धीमहि 

१भीताचमनम्‌-तरिवारं जकग्राशने त्रिपदया गायत्या अपेषलयादिजल्पनं सप्तव्या- 
'हतीनासुच्ारणम्‌ । अंते च गायव्रीरिरःपाठः ( देव्याः पादैलिभिः पीत्वेति विश्वाभित्र- 
कत्पे ) खात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते मुक्ता रथ्याग्रपणे ! आचान्तः पुनराचयेद्राससी 
पारेषाय च ॥ दक्षिणेनोदकं पेयं दक्षं वामेन संस्पशेत्‌ । तावन्न छष्यते'तोयं यावद्रमे- 
न युज्यते ॥ ( नागदेवः }-ंहताङ्गुलिना तोयं गृहीत्वा पाणिना द्विजः । मुक्ताड्गु* 
कानेन शेषरेणाचमनं चरेत्‌ ॥ दक्षिणे च स्थितं तोयं तर्जन्या सव्यपाणिनः । तत्तोयं 
संस्पश्े्स्तु सोमपानखमं स्मृतम्‌ ॥ “ाचमना्थे शीतोदकं ग्राह्यम्‌” गोकणीऽङृति- 
हस्तेन माघमाघ्रं जटं पिवेत्‌ ॥ ८ या्ञवस्क्यः ) चिः प्राश्याप द्विरनपरव्य खान्यद्भिः 
घमुपस्छथेत्‌ । 


{ १५९६ ) योगसन्ध्या- 


स्वाहा ॐ पियो यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाद ॥ 


हसे अनन्तर कण्ठे सु्रक्ष पदिने । 

माः ॥ ॐ अघोरे अथोरत्द्गदौ हीं नमस्ते 
सद्रकषूपाय हें फट्‌ स्वाहा ॐगब्रहमा सुखे विष्णु 
मध्ये कंठे सुद्र: समाचरेत्‌ । रोमे रमे च देवानां 
रुढदेव नमोस्तु ते । वा, उयम्बकं यजामदेति मान- 
स्तोकेन मंम्ेण वा धारयेत्‌ ॥ 


इसके सनन्तर भागे टि इए मन्त्रे कु पवित्र धारण करे | 
मर्न्वाः ॥ ॐ पवििस्थो स्वैष्णव्यो सवितुवः प्रस- 
वऽइत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवितरिण सूयस्य रश्मिभिः 
तस्य ते पवि्रपते पवित्रपूतस्य यच्कामः पएनस्त- 
चछकेयम्‌ । 


१ ( स्कान्दे )-केवखानयपि सद्राक्षान्यथाखभं विभर्ति यः । ते न सप्ति पापानि 
तमांसीव विभावयुमू ॥ ( दे मा० ) अदयो दद्रक्षमाहारम्यं मया वक्तु न शक्यते | 
तस्माससर्वपरयदेन कु्ाद्दराक्षपारणम्‌ ॥ १ ।) द्द्रक्चाल्कृताये च ते वै भागवतो 
तमाः । सद्ाक्षषारणच्छ्ठ न किचिदपि वियते ॥ २॥ ( पञ्चे) नरो भस्मसम्र 
युक्तौ सद्राश्चन्यस्वु धारयेत्‌ । महापयिरपि स्पृष्टो सुच्यते नाच संश्चयः | 

२ ८ मार्कण्डेयः }-चतुभिदभपिजूलैव्ा णस्य पवित्रकम्‌, । एकैकन्यूनमुदिष्टं वण 
वणे यथाक्रमम्‌ ।। ( हारीतः ) उमयत्र स्थतैः समाचमाति यो द्विजः । सोमपाने 
फलं दस्य युक्त्वा यजञपलं भवेत्‌ ॥ स्नाने होमे जपे दनि स्वाध्याये धित्रकमीणि ! करौ 
सदमे दकीत तथा खन्ध्याभिवादने ॥ यथा वज्जं सुरे्रस्य यथा चक्रं हरेस्तया ॥ 
नियं च निनेतस्य बराह्मणस्य पवित्रकम्‌ ॥ कुदाः काशाः सद दूब यवगोधूम 
स्वजाः । सुवर्णं रजतं ताम्रं दद्य दमीः प्रक्ीर्विताः ॥ यई ङश पवित्र करता इसको 
शवारण करमेवे जल वरथिरूप होजाताहै उच्छिष्टादिका भेद नँ रहता । (उयासः)कुरैः 
पुतं भवत्लानं इुेनोपस्ुरोजलमू 1 कुशेन चोदत तोयं सोमपानेन संमितम्‌ -सयाज्य- 
ङुशाः-अूता गर्भित दभौ ये चान्ये ठेदिता नलैः । माजा अभरिद्ग्चाश्च कुशानु 
यलेन वर्जयेत्‌ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( १५५ ) 
इस मन्त्र से पवित्री पिन कर वाए्‌ हाथमे तीनते अधिक जीर दहित 
हाथमे पक्त सहित तीन कुर द्वे अनन्तर हृदयादि पवित्र करे । वथा- 
ॐ विष्णविष्णुः ॐ वाखाक्‌। ॐ प्राणःश्राणः । 
ॐ चशचुशचशचः । ॐ रोचम्‌ । ॐ नाभिः । 
ॐ हदयम्‌ । ॐ कण्ठः । ॐ सुखम्‌ ¦ ॐ शिरः । 
ॐ शिखा । ॐ बाहुभ्याम्‌ । यशोलम्‌ । 
इन स्थर्नोको खये करे | 
अपविचः पवि वेत्यस्य वामदेव ऋपिः । गायजी 
छन्दः विष्णुदेवता । डदि पवित्रकरणे विनियोगः) 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवांवस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्युण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
ॐ भूः पनात्‌ शिरसि । ॐ श्रुवः पुनातु नेजयोः। 
ॐ स्वः पुनातु कण्ठे । ॐ महः पुनातु हदये । 
ॐ जनःपुनातु नाभ्याम्‌ । ॐ तपः पुनातु पादयोः 
ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पनात्‌ 
सव्र ॥ 
इन मन्त्रि शरीरके ऊपर कुराते जठ छिडके इसवेः अनन्तर सन्ध्या करनेके. 
वि सकद करे } यथा- 
संकद्पः-आदौ तिथिवारादि उच्राय्यं ममोपात्त 
दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरपीत्य्थ प्रातःसन्ध्योपाः 
सनम करिष्ये “पुनभूश्चुद्धयादिप्रयोगःकतम्यः” 


इतके अनन्तर पृध्वी छ्ुद्ध करे ( भासनद्यद्धि ) यथा- 


{ १५६ ) यागदखन्ध्या- 


नमस्कारः । दक्षिणे ॐ स॒रस्पत्ये नमः । ॐ शंख- 

निधये नमः। वामभागे उ लक्ष्यं नमः। ॐ 

पद्मनिधये नमः ॥ आसनम्‌ ॥ पृथ्वि त्वयेति 

मन्स्य मेरुप्ष्ट ऋषिः । सुतर छन्दः । कूर्मो 

देवता । प्रथिवी बीजम्‌! आकाशः शक्तिः । अन्त- 

रिक्षं कीरकम्‌ । अ।सने विनियोगः ॥ 

ॐपृथ्वि त्वया धृता छोका देवित्वं विष्णुना धृता। 

तंच धारय मां देवि पवित्रं इर्‌ चासनम्‌ ॥ 

ईस मन््रको पट कर आसनके नीचे जक चछिडके या हस्तसे सपर दरे । 

रथेना । ॐ विश्वशत्तये नमः । ॐ महाशत्तये 

तमः। ॐ कूमासतनाय नमः। ॐ योगासनाय 

नमः। ॐ अनन्तासनाय नमः । ॐ विमलास- 

नाय नमः। मध्य॑। उ परममुखासनाय नम्‌ः। 

ॐ भूर्युवः स्वः आत्मासनाय नमः ॥ अनेन 

नत्र पुष्यादिना आत्मनः आसनदानम्‌ । ततो 

7यव्या शिखां बद्धा ! . 

१ ( व्याखः ) कौशेयं कम्बल @ ( न्याखः > कौेयं कम्बले चैव आसन पटृमेव च । दारलं तालपनरं बा आसे 
 पिद्येत्‌ ।॥ २ ८ व्यासः ) अविदित्वा ऋषिं छन्दो दैवतं योगमेव च । 
वोऽव्यापयेचयान्येद्वा पापीयाज्ायते ठ खः ॥ 

३ स्मत्वा चकारगायतरीं निबध्नीयाच्छिलां तथा । स्नाने दाने जपे होमे सन्ध्यायां 
दवताचैने । धिखाम्रन्थं विना कमै न ङुर्वादै कदाचन ।। आसने शयने सङ्गे मोजने 
दत्धावने ! शिखामुछं षदा कुर्यादिव्येतन्मनुरवीत्‌ !। परन्तु खस्वाटने कुकी 
-दविला बनाना । { संस्कारमास्करे ) खल्वाटाद्विकदोपरेण विशिखस्चेन्नरो मवेत्‌ । 
करीं तदा धारयीत ब्रदयप्रथियुतां यिखाम्‌ । 





भाषाटीकासदितवा { १५७) 


इस्‌ मन्त्रत गन्धाद्घत पुष्प आसनक्र वीच मागपर छिडके } इत्क्र अनन्तर 
गाय॒त्री चेय बे दूसरा मी मन््र वोठे | यथा- 

चिद्रपिणि महामाये दिव्यतैजःतमन्वित्त ¦ 
तिष्ठ दैवि शिखाबन्पे तेनोवद्धि इरष्व मे ॥ 
सनन्तर दिग्बन्धन करे | यथः- 

अपसपेन्तु ते भृता ये भरता भूमिसंस्थिताः । 

ये भूता विन्नकतारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
अपक्रामन्तु भ्रतानि पिशाचाः सवतो दिशम्‌ | 
सवेषामविरोधेन ऋह्मकमं समारभे । 
तीक्ष्णदंष्ट्‌ महाकाय कल्पान्तदहनोपम ॥ 
भेरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहसि ¦ 


इसके अनन्तर आमे छ्खि इए मन्त्रते अपने चाये तरफ तीन ताछ वजाद्कः 
चटक बजवे | यथा- 


सर्वभूतनिवास्काय शाद्गय सशराय सुदशनायाघ्च- 
राजाय इं फट्‌ स्वाहा । ततः स्वदक्षिणमागे- 
ॐ गुरुभ्यो नमः । ॐ परमगुर्भ्यो नमः) 
ॐ परमेष्ठियुरभ्यो नमः । ॐ पूरवैसिद्धेभ्यो 
नमः। ॐ आचार्येभ्यो नमः ¦ ( स्ववामभागे ) 
 ऊगणेशाय नमः। ॐ दुगाय नमः। ॐ क्षेत्रपालाय 
नमः। ॐ योगिन गनीभ्यो नमःॐ कषेेशाय नमः ॥ 
उपर छ्खि इए अपने दक्षिण वामभागमे गंधाक्षत पुष्पे पूजन करं 
““भपसपेन्तु०'' ईस म॒नसे बाय पादक एडी (पाष्णि ) से तीन बार भूमि 
ताडन ( मारना-द्रहार ) कर्‌ अनन्तर भूतद्यद्वि । यथा- ` 


{ १५८ ) यो गखन्ध्या- 


भूरसीत्यस्य प्रजापतिेषिः । मावृका देवता । 
्रस्तारपक्तिश्छन्दः । भूदद्धौ विनियोगः । 
अनन्त९ भूमिम हाथ रखकर मागे चिति इंए मन्त्रको पडे । 
ॐ भूरसि भभिरस्यदितिरसि व्विश्धाया चि- 
श्वस्य यवनस्य घर पृथिवीं य्यच्छ प्रथिवी- 
न्ह इ पृथिवीम्मादिष्सीः । 
तदनन्तर चरको नमस्कार करे- 
यो भूतानामित्यरय कौण्डिन्य ऋषिः। अचुष्ट्छद्‌। 
नारायणो देवता । भेखनमस्कारे विनियोगः । 
ॐ यो भूतानामधिपतिरवस्मिर्लोकाऽभधिध्रिता। 
यशे महतो महाभ्स्तेन गृहामि तखा महं गृह्णामि 
त्वामहम्‌ । 
इति आसंनक्रमः। 
अथ भूतशुद्धिः 

- त करत ‡ नय ४५ धु 

सा उत्तानौ करौ कृत्वा संमीलितनयनयोभरू- 

१ यई आखनका क्रम सारो छिला गया दै यायत्रीके अनुष्टानवाङेको या त उस सिला गमा ह मायर्कि अचानक या अन्य 
कारके अनुष्ठान करनबाठेको अलयन्त उपयोगी है जिससे इतना आसनका क्रम न 
दोसके तो वह ध्पुथिवीत्वयेत्यारभ्य पवित्रं कुरु चासनम्‌ पर्यन्त ही तक कर स्वे | 

२ मूलदचदि विना देवि नाचमनं च सिद्धिदम्‌ । प्राणायामं तवः परोक्तं तस्माद्त- 
विषोधनम्‌, ॥। मूवशचद्धि बिना कथि आचमन करनैको मीं अधिकार नक्ष दै जिनं 
युरुषोसे न होसके वे युग्म ( दो ) प्राणायास करके तव सन्ध्या या अन्य कर्मक 
प्रासम्‌ करं परन्तु देवार्चने तो अवश्य करना चाहिये ॥ देवो भूत्वा. यजेदेवं नदेषो 
देवमश्रेत्‌ । देवाचौयोम्यताभ्राप्तयै भूतश्च समाचरत्‌ ॥। मूतदचद्धिके सदश्च दसय 
कयै कुछ नदीं ३ वर्योकि यद योगमा दै विना योगसे जन्तःकरणकरौ चुद्धि) जीवात्मा 
परमातमा योग नदी शेता । विना साधन किये स्वाद नकं भिर्ता । केवर पार्द 
द्नेसे अन्तश्करणका श्रम नदी निवत्त दोता ¦ 


भाषाटीरासदहिता। ( १५९ ) 


रधारात्‌ कुडि नीं विषतंतुतनीयसीं तडित्को- 
रिप्रमां सोमघरुयाधिरूपिणीं इमिति सचेतनां 
विधाय सुषुम्नामार्गेणोत्थाप्य हरद्बुजे इस इति 
जीवेन सह ब्रह्मरन्धांतः परमशिवे संयोज्य प्रथि. 
च्यप्तेजोवाखाकाशश्रोजत्वर्चक्षुजिहाजाणवाक्पा- 
ण्िादपायुपस्थशब्दस्पशषूपरसगन्धव्रह्मविष्णुश्दर- 
शवरसदाशिवनिषृत्तिकलप्रतिष्ठटयकलाविधाकल- 
: शीतिकलाशात्यतीताकलाप्रकृतिमनोडदयईइङ्कार- 
वचनादानगमनविसगानन्देतितत््वानि त रीः 
नानि विचिन्त्य भुवं जठ, नरूमथौ, अग्निं वायौ 
वायुमाकाशे, आकाशमदङ्रे, अदकारम्महतक्वेः 
 -महतच्वं प्रकृतौ, प्रकृतिमात्मनि विप्ररप्य वाम- 
ङुक्षिस्थपापे ध्यायेत्‌ । 
ब्रह्महत्याशिरःस्कन्धं स्वर भौ । 
सरापानं च हदयं गुरुतस्पकथिट्रियम्‌ ॥ 
तत्ससगेपदद्रन्दपङ्गप्रत्यङ्गपातकम्‌ । ` 
खद्धचमेधरं ऊुद्धमधश्चकरं स्मरेत्ततः ॥ 
यमिति वधथुबीजं $ृष्णवणं व। मनसि विचिन्त्य 
तस्य षौडशवारजपेन पूरकं, तस्य चतुष्षशिवार- 
जपेन कुम्भकं, तस्य द्वा्चिशद्रारजपेन पापे संशोष्य 
दक्षनासया रेचनं कयात्‌ । रमिति वह्विषीजे 
रक्तवर्ण दक्षनसि विचिन्त्य तस्यषोडशवारनपेन 





( १६० ) योगखन्ध्या- 


पूरकं, तस्य चतुःषष्िवारजपेन छम्भकं कृत्वा स- 
देहं पपं संदर तस्य द्व्िशृद्रारजपेन तद्धस्मन। 
रेचयेत्‌ ॥ ठमिति चन्द्रवीजे कलदटि विचिन्त्य 
तस्थ षोडशवारजपेन वामनासया पर्येत्‌ वमिति 
वरुणवीजं शुद्र विचिन्त्य तस्य॒ चतुष्षष्टिवारं 
जपेन दम्भक कृत्वा तदुद्भवामृतेन प्रवत्‌? 
रमिति एृथिवीवीजं पीतवण विचिन्त्य तस्यं 
द्र्िशद्वारजपेन दक्षनासया रचयेत्‌ । सोहमिति 
कुण्डलिनीं जीवेन सह तेनैव मार्गेण स्वस्थाने समा- 
नयेत्ततस्त्च्वानि च क्रमेण स्दस्थाने समानयेत्‌ । 
इति । संशषेपतो ्रतश्ुद्धिः ॥ ततो जलपूरितकल- 
शोपारे हस्तौ संस्थाप्य ब्रूयात्‌ । 
इसके अनन्तर कडा ( जख्पात्र) मे तीर्थोका मावाहन करे, जख्पत्र (खेयो) 
के ऊपर हाथ रखकर जागे ट्वि इए मर्न्रोको बोटे- 
 १यद्‌ भूतञ्चद्धि सेक्चेपमे छिखी गङे+न्सवाङ्केसे समानयेत्‌ पर्यन्त उच्चारण करने 
जो जो विषय कदय है उसको साधक शनैः शनैः करमसे भावना किया करै करते २ 
कुकर्म श्खका अनुभव मासित होने कगताहै तब इषका स्वाद्‌ माटूम दोगा ! 
यदि सीघरताकी इच्छा दो तो गुरूके समीप कुक कार अभ्या करे तब इसका आनन्दः 
अच्छे प्रकारसे साद होगा परन्तु इसका स्वाद शीघ्रकारी आलसी युरषके नही मिल 
सकेता ! २ कलशे तीर्थोका आवाहन करनेको- याद कोई पुरुष कहै कि क्या देवपृज 
करना १ तो क्या खन्ध्या किसी देवपजासे कम है १ कि जिसभै जर ही प्रधान 
अर्यात्‌ कदी आचमन कदीं माजन ओर कदीं अर्ध्यादिकर्हैये सव कमं जल्पे दी 
हेते ओर इन्दीसे शरीरके बाह्याम्यन्तरके मल दुर होते, इससे जकदुदधि अवद्य 
ही करना चाहिये विना जल्ुद्धिके कोद भी कर्मकांड सिद्ध नहीं दयता । यदि सवन 
ोखके तो गायत्रीसे जक अभिमंञ्नित कर्वे ओर नदीतट पर सन्ध्या करना हे 
तो वहां भी गायत्रीरे जठ अभिमत्त करलेवे यह कर्मकांडकी मर्यादा ई} 


भाषाटीकासाहतः ¦ ( १६१ } 


यथा-स्वं समुद्राः सरितस्तीर्थानि जख्दा नदाः 1 
आयान्तु मम ॒शान्त्यथं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
कृलशस्य सुखे विष्णुः कण्ठे रुदः समाभितः । 
मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्गणाः स्मरताः 
कुक्षौ तु सागराः सवे सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 
ऋग्वेदोथ यज्ेद्ः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ 
अङ्के सहिताः सवे कटश ठत समाधिताः॥ 

, इत्यावाह्य व्णमावाहयेत्‌ । 
ॐ त्वायापि ब्रह्मणाग्वन्दमानस्तदाशास्ते यज- 
मानो हविन्भिः । अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश 
समानऽआभुः प्रमोषीः- 

 अस्मिन्कर्शे वरुणे साद्ग सपरिवारं सायुधं सश- 

क्िकमावाहयामि । कलशदेवताभ्यो नमः। गन्ध 

क्षतपएष्याणि समपेयामि । पेनुधुदरां पदश्य- 
इस भावाहित जरसे श्र पर माजन करके सन्ध्या कर्मैका आरम्भ दरे 


थत्‌ भागे र्खि इए मन्रते आचमनादिक करे | प्रथम आचमनकः 
रन्न यह्‌ है | 


| विनियोगः । | 
अवमषणसूक्तस्याघमर्षण ऋषिः। अनुषटष्छन्दः 
भावबृतो देवता । अश्वमेधावभृथे षिनियोगः ॥ 
मन्त्रः । 
ॐ तञ्च सत्यं चाभीद्ात्तपसोऽभ्यजायृत ततो 
राव्यजायत ततः सथर अणत्रः पमुद्राद्णवादयि 
११ 


६ १६२ ) योगसन्ध्या- 


सृवध्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य 
प्रिषतो वशी सूय्योचन्द्रमसौ धाता यथा एव्व॑म- 
कल्पयत्‌ दिवश्च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सखः। 
इस मन््रको एटकर तीन आचमन करे भनन्तर विनियोग करके प्राणा- 
श्वम्‌ करे | यधा~ 
विनियोगः 


ऊकारस्य ज्मा ऋूषिगायत्री छन्दोऽभिदैवता शो 
वणः सवेकमारम्मे विनियोगः । 

सप्तम्याहतीनां प्रजापतिक्षिगौयत्युष्णिगनुष्- 
व्वृहतीपेक्तिपिष्व्जगत्यश्छन्दांस्यथिषाय्वादित्यतर- 
इस्पतिवश्णेनद्रविशवदेवा देवता अनादिष्प्रायित्ते 
याणायामे विनियोगः ॥ गायत्या विशामि 
ऊषिगायत्रीचन्दः सविता देवता अभियुखषपन- 
यने प्राणायामे विनियोग 

शिरसः प्रजापति ऋषिश्चिपदा गायगरीच्छन्दो बरह्मा 
िबायुसूय्या देवता प्राणायामे विनियोगः। 


जहां कहीं विनियोग शब्द्‌ भावे वहां जछ छोड द्र | 
१ ( जपस्तम्बः ) अकार्यकरणे चैव अभक्षस्य च मश्चणे ] अघमर्षणसुक्तेन 
पीत्वाऽपः च्छते द्विजः ॥ ( मनुः ) यथाऽश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवैपापापनोदनः । तथा. 
-5षमष सूक्तं स्वपापभ्रणागनम्‌ ।| 


मादार्दास्मसाहता । ( 


क + 
>+. 
# 


भ्राणायामंमन्व । 
ॐ भूः उभ्युवः ॐ स्वः ॐ महुः ॐ जनः ॐ तप्‌ 
ॐ स॒त्यम्‌ ॐ तत्सवितुवेरण्यं मर्गो दैवस्य धीपहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ऊ आपो ज्योतीरमो 
ऽमृतं ब्रह्म मथव: स्वरोम्‌ ॥ 


१ पद्माखन या स्वह्िकाखनसे वैटकर सावधानतसि शरीरको सीधा कर आंख मृद 
( नयनोन्मील्िति }) नाखिकाके दिने छिद्रको ददहिने हइाथके असूरे द.वकर 
चामनासिकाके छिद्रसे धीरे २ श्वास्को खीचे इ्वासवणं चतुयुज विष्णु भगवान 
ध्यान नाभिदेशे करता हआ श्वास परे होते देते तीन वार सन्म सन्धरका 
उच्ारण करे | अनन्तर अनामिका- मध्यमास बायें छिद्रको भी दाव्कर उखी 
खीन्वी ह श्वाषको रोककर दुदयमें कमलासन प्र वैठे हुए रक्तं वर्णं॒चतुरख 
ब्रह्माजीको ध्यान करता इभा उसी मन्वको युन: तीन बार उच्चारण क्रे । अनन्तर 
उख सकी हई श्वासको अगूढेको कमस छोड दिने छिद्रवे धीरे २ माथे (ल्लट) 

शरतवर्णं जिने श्रीशचिवजी सहाराजका ध्यान करता हुआ तीन बार मन्त्रका उचा- 
रण करते २ छोडे ( यहं एक प्राणायाम हज ) परु प्रागरायाम दोरे क्मनं 
करना चाधि ! युनः दनि चिष्रसे उसी श्वाखको खंडित न करके पद्लिकी तरह 
खींच ( पूरक †) पुनः रोक वामसे छोडे यई प्राणायामका करम दे अधिक करना 
हो तो श्वाखको खंडित न करके लोम विलोम क्रमे करता जवि ॥ 
सव्याषति सप्रणवां मायत्रीं शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः ख 
च्यते ] दह्यमानोऽनुतयिन कत्वा पापानि मानवः } योचमानस्त्वह्ेरा्ं प्राणायामे- 
विनचुद्धयति ॥ यथा पर्वतधातूनां दोपान्दरति पावकः । एवमन्तमतं पापं प्राणायामेन 
दह्यते ॥ { कात्यायनः )-दक्षिणि रेचयेद्वायुं बमिन पूरिोदरम्‌ । म्भकेन ज 
ऊयीस्ाणायामो भवेदिति ॥ बाह्यवायोरन्तःप्वेखनं पुरकः । प्रवेशितत्य धारणं 
ुम्मकः । धृतस्य बदिर्निःसारणं रेचकः । ( प्रपारिजाति ) पत्गुटीभिनासागरं 
पीडयेसखणवेन तै । मुद्रेयं सर्वपापन्नी वानप्रस्थगृहस्थयोः ॥ कनिष्टानामि क्षमुयतेश्च 
जरद्यचारिणः । “वह योग विषयक ईःः- पाचों अंगुल्ोसे नाछिकाको दाब अयद 
 चायुको न सखीचे ( पूरक ) न छोडे ( रेचक ) द्ध दम्भक कर प्रणनको जप्‌ कर 
काटल नियमो नास्ति सामर््यप्न्ते धारणं कर्तव्यमेव पापत्ी शद्रा ॥ (अगर्यः) 
प्राणायादैविना गर्तं कर्मं निरर्थकम्‌ । अते यत्नेन कतव्य; प्रणायाम: च्मारथिना 


( १३४ ) यागसन्ध्या- 


क ह प 


प्र गयामक्त अनन्तर भागे छख हृए्‌ मन्तरसं तान आचमन केर } 
विार्तयामः। 


सु्यश्मेति त्ह्मा षिः । प्रकृतिश्छन्दः | 
भ्यौ देवता । अपायुपस्पशने विनियोग 
मन्त्रः | 
दूरय मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्य 
पेभ्यो रक्षन्तां यद्राव्या पापमकाषं मन॑सा वाचा 
हस्ताभ्यां प्स्याघ्रदरेण शिश्ना राभिस्तदवह्धुम्पतु 
यक्छिचिहुरितं मयि इदमह माममृतयोनौ सूर्य 
ज्योतिषि जहोमि स्वाहा ॥ 


इसके अनन्तः कुरे मन्त्रके सात भार्गोसि चिर पर आदम भूरसि प्र पुनः 
नवेद शिर पर माजन करं ! यथा- 
विनियोभः 
अआपोहिेत्यादित्यचस्य सिन्धुद्रीप ऋषिः । गाः 
च्छन्दः । जपो देवता । माजेने विनियोगः 


१ देवीभा०्~्तत आचमनं कृत्वा सूयश्चेत्ि पिबेदपः } अन्तःकरणसंभिन्नं पापं 
तस्य विनदयति ॥‡ 

२ ( छ०्प० ) रक्षाथं बारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः ] शिरसो मार्जने कुर्या 
तुकः सोदकव्िन्दुभिः । ( अङ्खिराः }-माजनं तपे श्रद्ध न इु्यीदरारिवारया । कुर्या- 
चद्ारिधासाभिस्तस्छनै निष्फठं मवेत्‌ || ( याज्ञवत्वयः ) सर्व॑ती्थाऽमिषेरकं. च द्र्ध्वं 
सेमा्जनाद्धवेत्‌ । अधोमागे विखश्टाभिरणुरा यान्ति रश्चयमू || ( नारायणोपानिषै } 
ये ्राह्मणालिसुपर्णं पठन्ति ते सोमम्प्ाप्नुवन्ति । भ्रणदयां वा एते शन्ति आहा" 
स्प युनन्ति । ८ देवीमा० ) “न्येद्धं मा्जनेन सेवत्सरखसुद्धवम्‌ 1 ऋभ्विधाने~ 
नवप्रणवयुक्तेन आपेोदष्ेस्यचेन ठु । संबत्सरकृतं पापं माजनति विनश्यति ॥" | 











मादा कासरहिता | (^ 


मन्त्रः । 
ॐ आपोटिष्ठामयोभुषः १ ॐ तानउजेंद्धातन २ 
ॐ अदेरणाय चक्षमे ३ॐ यो वः शिवतमो रसः 
४ ॐ तस्य भाजयतेह नः ॐ उशतीखि मातरः 
देञतस्मा अरद्गमामवः७ ॐ यस्य क्षयाय जिन्वध 
८ ॐ आपोजनयथा च नः ९। 
इसके अनन्तर हाथसं जठ ठे ““दुपदादि” सन्त्का तीन वार पक्र उस 
जर्को रिरपर छोड परन्तु तीसरी वारमे मन्वकरा अन्त हेते दूर हाधे 
जटकों दपि तब शिर पर छोड } यथा-- 
विनियोगः | 
दरपदादषितिकोकिलो राजपुर ऋषिः । अनुष्प्ठ- 
न्दुः } आपो दैवता । सौतामण्यदभृथे विनियोगः । 
मन्त्रः । 
ॐ हुपंदादिव सुयुचानः सिनः स्नातो मादि । 
पूतं पवितरिणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मेनसः । 
इसके अनन्तर हाथमे जर ॐ नासिकामे ठ्गाके मन्त्रको तीन वार या 
एक बार मनते उचारण करता इञा नासिकाके दिने छिद्रे वायुको खींच 
सनन्तर उस वायुको वाम छिद्रे पाप विमत इभा एेसा स्स कता इसा 
छोड़ } पुनः उस जठको न देखकर वाम मागमे पटक ( छोड ) दे यदि जख्को 


मी बायुके संग खीच बामते छोडे तो उत्तम पक्ष है ( रसा होसकता है, इछ 
ठोग करतेमी है) | 


कान -----~-------~--- ~~~ ~--~--- 





१ ( यातवस्क्यः ) पुण्या अपः समादाय त्रिःपटेदुपदादिवम्‌ । तचयं मूध्नि 
विन्यस्य सवैपापैः प्रमुच्यते ॥ द्रुपदा नामसा देवी यजुवद प्रहिष्ठिता } अन्ते 
वत्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 


( १३६ ) योमदन्ध्या- 


कि, । (न 


वानयामः। 
अघम्षणमूक्तस्याघमषेण षिः। अनुष्टुप्छन्दः । 
भावभृतो. देवता) अश्वमेधावभरथे विनियोगः । 
मन्तः । 
ॐ तञ सत्यञ्चामीदयात्तपसोऽध्यजायत ततो 
ा्िरजायत ततः संमुद्रोऽअणैवः सयुद्रादणेवा- 
द्धि संवत्रो अजायत अशैरा्ाणि विदधद्विश्व- 
स्य मिषतो वशी स॒य्याचन्द्रमसो धाता यथाषृष्वे- 
मकल्पयत्‌ दिवञ्च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 


इसके भनन्तर भागे स्ति इए मन्त्र्ते आचमन करं । 
वारयाम) 
अन्तशरसीति तिस्ीन्षिः । अवुष्ुष्डन्द्‌ः। 


आपो देवता । अपायपस्पशेने विनियोगः ॥ 
भन्तः । 
4 भरते $ 
ॐ अन्तश्चरसि भरतेषु हायां विश्वतो युखः। 
त्वे यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ । 
इसके भनन्तर गन्धाक्षतपुष्प॒सटहित सूयेन्यरायणक्ो गायत्री पटकर 
३ र्य देवे परन्तु तजनी अंगठेको भंजटीमें सपर न करे | 
विनियोगः। | 
द $+ _# जाप 
ॐ महाग्याहतीनां परमेष्टी प्रजापतिक्रषिः । गा. 
१ ( शौनकः }--उद्ुत्य दक्षिणे इस्ते जरु गोकर्णव्कृते } निष्कास्य नाखिकभ्रे दु 
पाप्मानं पुरुषं स्मरेत्‌ ॥ तयेति व्युचं वापि द्रुपदां वा जपेदचम्‌. ! दश्चनासापुटेनैव 
पाप्मानमपसारयेत्‌ 1] तजलं नावलेक्याय वाममागे छितौ क्षिपेत्‌ । ( कात्यायनः } 
केरेणोदत्य सरलिरं घ्राणमासज्य तत्र च ॥ जपेदनियताः स्वांलिः सक्द्वाधमर्षणम्‌ ॥ 








भाषाटीकासहित । ( १६७ 


यत्युष्णिगनुष्ठमश्छन्दासि । अभ्रिषाय्वादित्यः 
देवताः । गायव्या विश्वामिष््रपिः गायीडन्दः) 


सविता देवता । युयोष्यंदाने विनियोगः 
अध्यमन्वः ध 


उश्भूभुवः स्वः ॐ तत्सवितवेरेण्यं मगो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ | 


इसके अनन्तर दो या सात प्रदक्षिणा करके एक पैरमे दाय जड याभी 
करके आगे ठिखे इर मन्तरते सुयैका उपस्थान ८ स्नुति , कर } ( कदी उए- 


- ५ 


१ ( व्याखः) कराभ्यां तोयमादाय गायन्या चाभिमचितम्‌ | आदित्याभिमखाक्तिढ- 
लिरूष्वे सन्ध्ययोः क्षिपेत्‌ ॥ सङेदेव तु स्याहं क्षेपभीयं द्विनर्पदमिः | ( ठंग्रदे }- 
गायनी शिरसा हीनां महाव्याह्वतिपुर्विकाम्‌।प्रणवाढवां जपसितष्न्‌ श्रपेद्ाञ्चलित्रयम्‌ 
( कात्यायनः )-उत्थायाकं प्रतिप्रोहेस्तिकेनांजय्निाम्भखा ¡ देगीभामवते-“*उत्थःग 
तु ततः पादौ द्वौ समौ सननियोज्यत्‌ 1 जकाञ्जलि गृीत्वा॒ठु टर्जनयगुषठवर्जित, : 
वीक्ष्य भानुं क्षिपेद्वारि गावन्या चाभिमंत्रितम्‌ । तिवारं सुनिल पिधिरेषोर्धमो च> { 
ततः प्रदक्षिणां करुयांदघावादित्यमंतरतः ॥? { अन्यच) प्रातर्मध्याहयोः सन्ध्य 
तिष्ठन्नेव मापयेत्‌ । उपदिश्य तु खायाहि जे द्र्य न निश्षपेत्‌ ॥ प्कं बादननद 
द्वितीयं शल्ननाश्नम्‌ ॥ असुराणां वधार्थाय तृशयाष्यै॑विदुदुंघाः । वायुपुराणे" -> 
कारत्रह्मसंयुक्तं गायत्या चायिर्मेच्रितम्‌ } तेन दह्यति ते दैत्या व्रमुतेन वारिणः 1 
तेत्तरीयश्रुतिः-ता जपो वज्जीमूतास्तानि रक्षांसि मेदेहारुगे दये क्रिपन्ति {1 
(अष्युद्रा-तेगरदे ) युक्तदसतेन दातव्य मुद्र त्र न काययेत्‌ । तजन्वंगुउयोये तु रासः 
मुद्रिका स्मृता । राक्षसीं मुद्रिकार््येचेत्तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ ॥ दवौ पादौ तु षमी कृत्वः 
पूरयदुदकाज्ञटीन्‌ । गोशुङ्गमाच्सु्कम्य जलर्मध्ये जरं क्षिपेत्‌ | ( ठनो अध्यक- 
विनियोग, न्याव, भ्यान) मत्र अन्य प्रकारका तत्रोक्त मेरे पास दै परन्तु संकेतके कारम 
टि नदीं खकता ¦ ब्रह्मपुराणे-यावनन दीयते चाघो भास्कराय निवेदित; ! तएव 
पूज्येद्धिष्णु करं च महेश्वरीम्‌ ॥ 

२एका चण्डया खेः सप्त तिलः कार्यां विनायके । दरेदयतलः कव्या दिव्याध 
अदक्षिणा || ( बहुचपरिशे्े ) पकं विनायके कुयवं तिल ईश्वरे | चत; 
केरवे कुर्यात्सप्ताश्वस्थे प्रदक्षिणाः ॥ 


८ १६८ ) योगसन्ध्या- 
रथानक्रे घनन्तर प्रदक्षिणा करना कहा है सीर कहीं गायत्री जपके पश्चात्‌ 


प्रदश्िणा कटी टै ) 
वनियोगः। 

उद्य मित्यस्य दिरण्यस्तूपऋषिः। गायत्री छन्दः । 
सूर्यो देवता । सूर्योपस्थने विनियोगः 
उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्वछषिः। गायभरीछन्दः । सूर्यो 

वता । स्योपस्थाने विनियोगः। 
चिघ्नमित्यस्य कौत्पषिः । शिष्टष्छन्द्‌ः । सूर्यो 
देषता । सूर्योपस्थाने विनियोगः । 
तच््षुरित्यक्षयतीतपुरउष्णिक्‌ छन्दः । द्ध्य्‌ड[- 
थश््रेण्‌ ऋषिः । सूर्यो देवता । सूर्योपस्थाने 
विनियोगः 

\९/ १, ५ ॥ देवं 

ॐ“दय तमसस्पारखः पारपश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं 
देवता सूयंमगन्मञ्ज्योतिरत्तमम्‌ । 

ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवे वहन्ति केतवः इशे 
विश्वाय सुयम । 

१ ( याज्ञपस्क्यः ) गायत्यास्तु जपं इत्वा पू चैव यथावोधे । उपस्थानं स्वकै- 
ऊन्त्रादित्यस्य ठु कारयेत्‌ । उदुत्यं चित्रं देवानाद्ुद्वयन्तमसस्पारे । तच्चैव इति च 
प्कचक्रेति वैधि च ॥ उदगादित्ययं सत्र आकृष्णेति वै ऋचा | तृप्तात्मा संप्रयु- 
जीत शत्तयान्यानि षपेत्सदा ॥ सन्ष्याद्वयप्युपस्थानमेवमाहुभनीषिणः । मध्या 
उदये चेव बिभ्राडादीच्छया भवेत्‌ ॥ तदसंयुक्तपाष्णिर्वा एकपादो द्विपादपि । ज्पे- 
क्कृताज्ञलिर्वाऽपि ऊव्वाहरथापि वा ॥( अत्रिः ) आदिलयोपस्थानादिह. छतैश्च पापै 


अमुच्यते | अन्यच~“ईस्ताभ्यां स्वस्तिकं इत्वा प्रातस्तिष्ठेदिगाकरम्‌ । मध्याह्न ठ ऋज 
बाहं सायं सुकुखितौ करौ ॥* 


भाषाटीकासहित । ( १६९) 


ॐ चिच देवानाषुदगादनीकं चक्ुमित्रस्य वरुणः 
स्यपरेः आप्रायावप्रथिवी अन्तारिक्षण सूय आसा 
जगतस्तस्थुषश्च । 
ॐ तच्च्षुदेवरितं पुरस्तच्छरकमुच्चरत्‌ पश्येम 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतः शृणुयाम्‌ शरदः 
शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
इसके अनन्तर बैठकर ममे ठित इए क्रमते गायत्रीन्ना न्यां करे । 
@ भः अङुष्ाभ्यां नमः। ॐ सुवः तर्जनीभ्यां 
नमः 1 ॐ स्वः मध्यमाभ्यां नमः । ॐ तत्सवितुषरे- 
ण्यम्‌ अनामिकाभ्यां नमःॐ भर्गो देवस्य धीमहि 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 1 ॐ धियो यो नः प्रचोद्‌-: 
यात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । ॐ भरः हदयाय्‌ 
नमः। ॐ भुवः शिरते स्वाहा । ॐ खः शिखाये 
वषट्‌ । ॐ तत्सवितुैरेण्यं कवचाय इम्‌ । उ 
भर्गो देवस्य धीमहि नेत्रमयाय वौषट्‌ ॐ धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ अघ्ाय फट्‌ । अथाक्षरन्यासः। 
ॐ तकारं पादागृष्ठयोः, ॐ सकारं र्फयोः, 
१ ( तन्त्रान्तरे )-न्याहेन नितरा देहे आस्यमन्वाक्षसाणि च । मन्वाकृतिजपने- 


ह्यं साधक. सिद्धिमेघ्यात्‌ ॥ न्यासं विना ता सन्तक्रियाः सर्वां विनिष्फलाः । तस्मा 
स्थासः प्रकरसव्यो मन्तागतफङेष्युभिः ॥ 


( १७० % योगसन्ध्या- 


उवोः, ॐ रकारं गुहैः ॐ णिकारं लिङ्गे, ॐ 
यकारं कट्याम्‌, ॐ मकारं नाभो; ॐ गकारं 
उदरे, ॐ देकारं स्तनयोः, ॐ वकारं हृदयः 
स्यकारं केडे , ॐ धीकार युंखे ॐ मकार ता 
देश, ॐ हिकारं नासिकाम्रे, ॐ धिकार नेत्रयो 

योकारं श्रवोरमध्ये, ॐ द्वितीययोकारं रखे 
ॐ नःकारं परवेसुखे, ॐ प्रकारं दक्षिणुसे, ॐ 
चोकारं पथिमयुखे, ॐ दकारं उत्तरधुखे, ॐ 
याकारं मूर्धि, ॐ व्यञ्जनतकारं व्यापकं सवेतो 
न्यसेत्‌ । 


इसके अनन्तर गायत्रीके जपनिमित्त मागे च्लि इए क्रमे विनियोग करे 
विनियोमः। 

उकारस्य अह्ना ऋषिः गायथीछन्दः। अधिदेवता) 

शुद्धो वणः । जपे विनियोगः । 

भिव्यादतीनां प्रजापतिन्छषिः । गायब्युष्णिगल- 

ष्रभश्छन्दांसि । अभिवाय्वादित्या देवताः । जपे 

विनियोगः। 

तत्सवितरित्यस्य विशामि ऋषिः । गायत्री 

छन्दः । सविता देवता । वायभ्यं बीजम्‌ \ 

चतु शक्तिः । पचरविंशतिव्यजनानि कीरकम्‌ । 

चतुथं पदम्‌ । प्रणवः अग्िञुखम्‌ । ब्रह्मा शिरः \ 

विष्णुद्दयम्‌ । शदः कवचम्‌। परमात्मा शरीसम्‌। 


भाषाटीकासहित । ( १७१ > 


शतो वैः । सांस्यायनगोताः । पट्‌ स्वराः । सर- 
स्वती जिह्वा । पिद्धा्ी त्रिपदा गायत्री। अशेषपा- 
पक्षयार्थं जपे विनियोगः ¦ 


इसके अनन्तर हाथमे पुष्प चे या हाथ जोड कर अमे छि इए रूपकः 
ध्यान करे | 


धानम्‌ । 
युक्ताविद्रुमहेमनीटघवलच्छयेयुखेश्चीक्षणे- 
युक्तामिन्दुनिबद्धरत्नभुङ्करां तच्वात्मवर्णात्मिकाम्‌ ! 
गायनी वरदामयांङशकशाः शुभं कपालं गुणे 
शंखं चक्रमथारविन्दयुगरं हस्तेवेहन्तीं मज ॥ 
इसके अनन्तर गायत्री का आवाहन करे | 
सिदन्ियोमः) 
तेजोसीति देवा ऋषयः । शुकं देवतम्‌ । गायमरी- 
च्छन्दो मायत्यावाइने विनियोगः। ` 
भन्तः | 
ॐ तेजोसि श्ुकरमस्यमृतमसि धामनामासि भियं 
देवानामनाधृष्ठं देवयजनमसि) 


इसके भमन्तर भागे छिवि इए मन्त्रसे उपस्थान करं । 
| विनियोगः ¦ 

तुरीयपदस्य विमल ऋषिः \ परमात्या दैवता 
गायत्री छन्दः । गायञ्युपस्थाने विनियोगः । 


१ देवता न च संतुष्टा सर्वदा समुखी भवेत्‌ । अंगुष्ठ निश्चिपेत्छेयं मुद्रा लावादनीः 
मता ॥ संमथ्य नि्षिपत्छेये मुद्रा स्वावाइनी स्मृता ॥ 


{ १७२) यःगदङन्ध्या- 

र मन्त । 
ॐ गायःयस्येकपएदी द्विपदी जिपदी चतुष्पद्यपद- 
सि नहि पयसे नमस्ते तरीयाय दशेताय पदाय 
धरो रजसे सावदोय्‌ । 


इसके अनन्तर भागे छ्वि इए रमसे शापमोचन करे । 
सस्य आीब्रह्मशापविमोचनमन्धस्य ब्रह्मा ऋषिः । 
गायती छन्दः । गायचरीशक्तिदेवता । त्रह्मशापवि 
मोचना्थ जपे विनियोगः ॥ 
गायजीं ब्रहनतयुपासीत यद्रपं ब्रह्मविदो विदुः तां 
पश्यनिति धीराः सुमनसा वाचमग्रतः ॐ वेदान्त- 
नाथाय विद्महे दिरण्यगभोय धीमहि तत्रो ब्रह 
प्रचोदयात्‌ \ ॐ देवी गायनी चवं ब्रह्म शापाद 
मुक्ता भव ॥ । 
अस्य श्रीवशिष्टशापविमोचनमन्तस्य नि्रहासु- 
ग्रहकतां वशिष्ट ऋषिः । वशिष्ठावुग्रदीता गा- 
यथीशक्ति्देवता । विशोद्रवा गायत्री छन्दः । 
वृशिष्टशापिमोचनार्थं जपे विनियोगः । 
ॐ सोहमकंमयं ज्योतिरात्मन्योतिरहं शिवः। ` 
_ आत्मज्योतिरहं शकः सवन्योती रसोरम्यदम्‌ । _ 
१ आापयुक्ता तु गायत्री सफलखा न कदाचन । खपादुत्तरिता ख॒ युक्तिगुक्ति- 
पाटप्रदा | मतान्तरे खापमोचनके अनेक भेद दह परन्तु यृख्यतया तीन ई । यथा~. 


देवीमा० ) “्रह्मश्चापस्ततो :विश्वासिचस्य च तथैव च | वशिठंशाप इत्येतन्निविध 
कशाप्टश्तणस्‌ ॥" 


भाषारसश्मसहिता । ( १७३ ; 


ॐ देवि गायत्रि खं वरिष्ठशापाद्विरक्त भव ॥ 
अस्य शओ्रीविश्वाभि्रशापपिमोचनमन्यस्यं त्रूतन 
सृष्िकर्ता विश्वाभि ऋषिः । विशामिचाबगहीता 
गायजी शक्तिर्दवता । वाग्देहा गायजीछन्दः। विश्वा- 
मिजरशापविमोचनाय जपे विनियोगः। गाय 
मजाम्यभिमखीं विश्वगं यद्दध गः ) देवाश्चक्रिरे 
विश्वमृषि तां करव्यीणीमिष्ठकरीं प्रप्य यन्सुखा 
त्िसतोऽखिल्वेदगर्भः । ॐ देवि गायति तवं विश्वा- 
मि्रशापद्धिक्ता मपर ॥ 


इसवे अनन्तर २४ मुद्रा वैः 
सुद्राः। 
सुमुखं १ संपुटं २ चैव विततं विस्तृतं ३ 
तथा ॥ एक ९ दवि « भिं & चेव चतुः ७. 
पञचद्वखं ८ तथा ॥ पण्डुखाऽ ९ धोयुखं १० 
चैव व्यापकाञ्जलिकं ११ तथा ॥ शकटं १२ 
यमपाशं १३ च ग्रथितं ३९ चोन्सुखोन्सुखम्‌ ॥ 
१९ प्रवं १६ मुष्टिकं १७ चैव मत्स्यः ३८ 
कूम १९ वराहकौ ॥ २० सिंहाकातिं २१ महा- 
कराते २२ बुद्ररं २२ पचे २७ तथा ॥ एता युद्रात्र 
।शन्जपादौ पारेकीत्तिताः ॥ 


क च क 
१ एता मद्रा न जानाति गायत्री निष्फला मवेत्‌ । देवोभा०-न जतु दयन्द्रः 
महाजनसमागमे । श्रुम्यन्ति देवतास्तस्य निष्पलं च भवेदिति ॥ 


८ १५९) योगखन्ध्या- 


इत सद्राओंको! कर्न अनन्तर गायत्रीति तीन चमन करे । यथा- 
ॐ तत्सविठ्ैष्यं स्वाहा । ॐ मर्गो देवस्य 
धीमटि स्वाद । ॐ धियो यो नः प्रचोदयात 
स्वाह । 


इस॑तऋमते तीन जाचमन करे अनन्तर सावधाने हो खाक्षकी 
माय मोशुखीमे स्थापित या वन्ञसे भच्छादित ( दोप-भूद ) कर मन्त्रके 
सरथो समक्चता इभा तीनों पदोको मिन् २ उच्चारण करता एकाप्र चिततसे 
र्वीमिर्ठल या उत्तरामिमुख होकर गायत्रीका जप करे । चाहे कोई काठ हो । 

गायत्री जपस्वरूपम्‌ । 

2 ५ ६५ ॥ ॥ ॐ र दितुव रे म गो ऋ 

ॐ भुभुवः स्वः तत्पाददुवरण्य ममा द्वस्व 

धीमहि धियो यो नः चोदयात्‌ । ॐ ॥ 


१ ( खः )-ङुखमयाखनासीनः कुशोत्तरीयनान्‌ कुःशपाशनपाणिःप्राङ्खः सृ 
मुखो वा अक्षमाखमादाय देवताध्यायी जपं कुत्‌ । 

२ अतिस्थ॒लोऽतिसुशष्मश्च स्फुरितो मगुरिैषुः । मिन्नः पुरा धतो जीभा सद्राक्षो 
वरदः स्मृतः ॥ { स्कन्दे } च क्षमालया जपतो मन््ोनन्तपपरदः । अनाभिकादि- 
द्यं पव दैनि्ठादिक्रमेण च । त नीमूरपधन्तं करमासख प्रकीततिता ॥ शक्तेः कसमाल- 
सनलछुमारतंदिकयाम्‌--^पवदयमनामायाः परिवेन रै कमात्‌ । पर्वतय .मध्यमायास्तजं- 
न्येकं समाहरेत्‌ ॥ अगुवयगरेषु यजपतं यजं मेरकुषने । असंख्यातं ठु यजतं तत्सव नि- 
स्वाङं मवेत्‌।[? (आ.का.)-मध्यमादिद्यं परै जग्काे तु वजञयेत्‌। तं वै मेदं व्रिजानी- 
यातकभितं बरह्मणा एुरा ॥ गुदं प्रकाशवेद्धीमान्मनतर नैव प्रकाशयेत्‌ । अक्षमालां च भद्रां 
च गं भेव परदवयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ माल ओर मृद्राको यत्ने गुप्त रक्ले इसी ब्त 
गोमुखीमे या कुपडेते ठापके माडा रखना चाये । गुर छपना बत्तछवि परन्तु मन्त 
किसे म बतरवि \ ओर माका मुद्राको इख तरह गुप्त स्वे कि गुरुभीन देखे 


( यतः मन्त्रस्य बुसत्वं मालायाः तवं च तयोः संयोगो रदस्येव मवति ) 
१ ( स्मृत्यन्तरे )-सम्पुटेकषडोङ्कारा गायत्री निषेधा मता । तेतैकप्रणवा अद्या 
गृदस्य्रयचारिभिः ॥ ग्स्थो ब्रह्मचारी च प्रणवायामिमां जपेत्‌ । अन्ते यः प्रवे 


छयौन्नासौ इद्धिमवाश्रयात्‌ ॥ सम्पुटं च ष्डोकारां गायत्रीः ग्ब शपे्यतिः ~ 


[० 











भाषारटरीकासदहिता । 
यथादाक्ति जप करक तीन मालद्चिकम कमीमी ज्रह्मण्‌ जपनं कर) 
-धनन्तर गोभुखी दिरपर रख गायत्री दीन चयाचमन ह्नरके भाट मुद्रा कर । 
मुद्राः । | 
सुए्मि १ ज्ञान रवैराम्य्‌ ३ योनिः शंखो «थ 
पङ्कजम्‌ &॥ रिध ७ निषाण ८ मुदरेति नपान्तष्ौ 
म्रदशेयेत्‌ ॥ 
दुन्‌ मुदरार्मोश्ो करके हाथमे जर > आगे ख्खि इए वाक्ये जठ छोडदवे ¦ 
यृद्ातिग्मगोप्वी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि तल्मसादान्महेश्वरि ॥ 
हसके अनन्तर गायत्री षडंगन्यास वरे पश्चात्‌ गोुखी रिर॒ परते उतार 
कर सुथको भागे द्वि इए मन्त्रसे नमस्कार कर्‌ । 
एकचक्र इत्यस्य नारायण ऋषिः । उष्णिक्‌ छन्द्‌ः। 
सूर्यो देवता । सूयनमस्करि विनियोगः । 
एकचक्रो रथो यस्य दिष्यः फनकभूषितः 1 
स मे मवतु सुप्रीतः पदहस्तो दिवाकरः ॥ ° __ 


म ज ~ 





-(गायन्रीपचाङ्गे)-घरमलाखपुराणेपु इतिदाषेषु स्रत । पचप्रणवसयुक्ता जपदित्वनश- 
सनम्‌ | ( विश्वामित्रकसि }-ओंकारं पूैमुचार्य भूर्ुवस्वस्तयेव च । गायत्रीं मरणान्ता 
न्च मध्ये व्रिप्रणवां तथा ॥ ( मनुः) ॐकारः पूवेसुच्चारयो भूवस्वस्तयैव च । गायत्रीं 
मरणवद्चान्ते जप एवमुदाद्तः ॥ प्रणो भूर्युवःस्वश्च पुनः प्रणवसंयुतम्‌ ! अन्त्योकार- 
खमायुर्द मन्यन्ते कवयोऽपरे ॥ ( तीन प्रणव ख्गाके गायन्रीका जप करना यह्‌ 
बहुत का सम्मत है ) दे०~-मा० ^^पुर्का षडकारा भवेत्सा अर्ध्वरेतसाम्‌  गरस्थो 
जद्यचय बा मोक्षार दुरीयां जपेत्‌ ॥ रीयपादी गायत्याः परोरन§ सावदोम्‌ 
भिन्पादा त गायत्री जद्यहत्याप्रणाश्चिनी । अमिन्नपादा गायत्रं बद्वहत्या ग्रय- 
चति ॥ मच्छित्नपादगायत्रीजपं कुर्वन्ति ये द्विजाः । अभोगुखाश्च तिष्ठन्ति करपकी- 
` टिद्रतानि च ॥ 


{ १५६ ) योगसन्ध्या- 


ॐ गायन्ि नमः । ॐ साक नमः।:असन्ध्याये 
ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ दिग्देवताभ्यो नमः। 

इसके अनन्तर हस्तमे जछ ठेकर अपण करं ( जङ्‌ छोड } 

अनेन प्रातःसन्प्याद्गभुतेना्रकसख्याकेत अथवा 

यथाशक्ति मायत्रीमन्जपास्येन कमणा श्रीमम- 

वान्‌ ब्रह्मस्वहूपी सूयनारायणः प्रीयतां तत्सद्रह्याष- 

णमस्वु ॥ 

पश्चात्‌ विसजन करं ! यथा- 

उत्तमे शिखरे इत्यस्य कश्यप षिः अनुष्ठद्‌ः ! 

न्ध्या देवता । सन्ध्याविसजैने विनियोगः । 

ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूर्या पर्वतमूरदैनि । 

्राह्मणेभ्योऽभ्यनज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने 

द्विजाता । अगुः परथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवचसं मं 

दत्वा प्रयातु ब्रह्मलोकम्‌ ॥ 


अनन्तर दिखाकी ग्रन्थि ( चुटेयाक्री गांठ ) छोड देवे । 
` मनवः । | 

रहमशापसहखाणि रदरद्रशुतानि च । 

( क ४. ड 

विष्णुचक्रस्सेण शिखशुर्ति करोम्यदम्‌ ॥ 

इस मन््रसे म्रंथिको छोड पुनः बद्ध ( बाध ) कर चवे कुदा पवित्रका व्याग 
करे ] गायत्री कवचादिका पाठ करना हो तो इच्छानुसार पाठ करे । अनन्तरं 
जव भास्तनसे उठ्ना हो तो आश्वनके नीचे जठ छोडकर वहांकी मृत्तिका माथेमे 
[ स्वेचेने मन्त्र नारायण ` उपनिषद्‌के ईँ । 


भाषाटीकासदिता ! { ९७७) 


ट्गल्वे न ठ्गानेसे इन्द्र जपकों ह्र ठता | “यसिन्त्याने जपं ङ्घ रत्रौ 
हरति तन्पम्‌ । तन्ृदा ब्म कुवीत उ्टाटे तिटकाकति }* इ त प्रातः 
कृत्यम्‌ ८ सन्व्या ) | 
तिकालगायक्ीध्यानम्‌ । ( भरातः) 
ब्रह्माणी चतुराननाक्षवख्या इुम्भस्तनी सष्सुचं 
वि्राणारुणकांतिरिन्दुवदनासृपथ्रपिणी बालिका 1 
हसारोदणकेलिरेषरमणेविम्बाधिता भतिद 
गायत्री हदि भाषिता मवतु नः संपत्समृद्धये सदा३॥ 
( मध्याह्र ) 
रुद्राणी नवयौवना नयना वैयात्रचर्माम्बरः 
खटगत्रिशिखाक्षसूत्रवलया भृत्यै धिये चास्त॒नः ¦ 
विद्यदामजटाकलापविर्सद्रालेन्दभोटिशदा 
` सावित्री वृषवाहना शिवतवुध्य॑या यजृषपिणी॥२॥ 
( सायम्‌) 
ध्येया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरारुकृता 
श्यामातन्वि जयादिभिः परिसद्रा्ाचिता दैष्णरबी ! 
ताक्ष्यस्था म॒  षाञ्ज्वल। 
दस्तारम्बितशंखचक्रष्गदा सूत्ये धिये चास्तु न:२॥ 
( मध्याद्‌ आर खार्यकाट ) "+ 
मव्याह ओर सायंकालमे सव क धातःसन्ष्याक्ते सद्दा ही करना चादि 
केवल सैकटप जीर प्राणायासके अनन्तर भाचमनका जो मन्त्र है “सूरयश्रमा- 
मन्युश्च; इसकी जगह-मध्यान्ह काषटमे “आपः पुनन्तः" मौर सायंकार्ठ्मे 


“अग्निश्च” मन्त्रसे माचमन करे ष्‌ ववत्‌ हे । ओर जिसको ध्यान पिकाः 
१ । ` । 


( १७८ ^ थो गसन्ध्या- 


मिल भिन्न करना हौ तो वे ष्यानकी जगहं ध्यान बद्छ देवं । मध्याहमे एक 
सष्थं देवे सायं प्रातः तीन तीन । 
मध्याद्‌ाचननम्‌ | 
आपः पुनन्तविति मन्वस्य नारायण ऋषिः गायत्री 
छन्दः । अपो देवता । आचमने विनियोगः । 
ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पता पुनातु माँ 
पनन्तुबरह्मणस्पतित्रहमपूता एनात माम्‌ । यदु- 
च्छिष्टमभोज्यं च यद्रा दुश्चरितं मम। सव पुनन्तु 
याप्ापोप्षतां च प्रतिग्रह स्वाहा । इति मध्या- 
हाचमनम्‌ । 
` सायाहार्वमनम्‌ । 
अभिश्चमेति शद्‌ ऋषिः । प्रकृतिश्छन्दः। अभ्रि- 
द्षता । आचमने विनियोगः । 
ॐ अभ्चिश् मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः 
पापेभ्यो रक्षन्तां यदह्मा पापमकपिं मनसा वाचा 
इस्ताभ्यां पद्धयामदरेण शिश्ना अहस्तदवहुम्पतु . 
यख्िविहरसितं मयि इदमहं माममृतयोनी सत्ये 
स्योतिषि रोमि स्वाहा ॥ इति सायमाचमनम्‌ । 


कात्यायना्िपरिशिषठमूोक्तस॑क्षपतश्िकाल- 
सन्ध्यप्रयोगः। 
(का० षण सूत्रे ) 
उत्तीर्य घौते वासी परिधाय म्रदोरुकरो प्र्षा- 


भाषाटीकासहिता । ( १७९ > 


स्याचम्य जिरायम्याटुन्पुष्पाण्यम्बुमिश्रा्य् 
िपतोध्वबाहुः सुयश्दीक्षन्वद्यभुदुत्यं चिरे तच्क्ु- 
रिति गायत्या च यथाशक्ति । 

। (षा०्ग्रण सूत्रे) 

वाक्‌ प्राणश्क्षुःो्र यशोबरूमिति व्यायुषाणि करोति 

आदौ भस्मपारणम्‌ । ॐत्यापुषं जमदमेः-लूछरे। 
कश्यपस्य ्यायुषम्‌-ग्ीषायाम्‌ । यदेवेषु उयायु- 
षृम्‌-दृक्षिणांसे । तन्नो अस्तु अयायुषम्‌-हदये । 
. अनन्तरमत्वमनम्‌ । 
ॐ आमागन्यशसासछतरन वचसां तं मा ङुरुपरियं 
प्रजानामधिपतिं पञूनामरिषं तवरनाम्‌ । 

इस मन्त्रत तीन भाचमन करे ( ततः प्राणायामः ) | 
ॐ भरुः ॐ भुवः ॐ स्षः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपुः 
ॐ सत्य्‌ उ तत्सवितुबेरेण्य भगो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ आपो ज्योती रसो- 
मृतं ब्रह्मभुः स्वरोम्‌ ॥ एवे वार प्राणायामः 
कृतेव्यः। 

अथौत्‌ पूरके तीन, कुम्भकमे तीन, रेचके तीन बार उच्चारण करे । 


न्यासः ॥ वङ्‌ आस्यैस्तु-ुख कराप्रेण स्परशत्‌। 
नसोमे प्राणोस्तु-तजेन्यंगुष्ठाभ्यां नासारन्धदयं 
स्पेत्‌ । अक्ष्णो चक्षुरस्तु-अनामिकांय्ठाभ्पां 
चश्दैयं स्पृशत्‌ । कणयोमम ्रोचमस्त॒-मध्यमांयुः 


( १८०) यागसन्५॥ 


छ्ाभ्यां उभयके स्पृशत्‌ । बाह्म बल्मस्तु- 
करागेण बाहदरयं स्पृशेत्‌ । उर्मि आओजोऽस्तु-युग- 
पद्रस्तेनो स्पृशेत्‌ । अरिष्टानि मेङ्ानि तनृस्त- 
न्वा मे सह- शिरप्रमतिपादान्तानि सवोङ्ान्धु- 
माभ्यां हस्ताभ्यामालभेत्‌ 1 
{ इ कमसे न्या क्रे, अनन्तर) 
सुङकसपः-ॐ तत्सत्परमेश्वरीत्यथ परातःसन्ध्यौ- 
पासनमहं करिष्ये ॥ अनन्तरमच्यैम्‌ । सुष्ष्पाण्य- 
सबुमिनश्राण्युष्व प्रक्षिप्य । 
ॐ भूवः स्वः ॐ तत्सवितुवैःण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । सवित्रे नमः। 
इ प्रकार पुष्प जक माकर गायत्री तीन अध्ये देवे । (“सोपानम्‌ 
खंडे हकर हाथ उठके मन्त्र बोडे । 
मन्तः । । 
ॐ उद्रयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रास्यैमगन्मज्योतिरुत्तमम्‌ । 
उदुत्यं जातवेदसं देवे वहन्ति केतवः दशे विशाय 


ॐ चित्र देवानामुदगादनीकं चक्षुमिन्रस्य वरणः , 
त्यागनेः । आप्रा ्यावाप्रथिवी अन्तरिक्ष ४ सूयं 
आमा जगतस्तस्थुषश्च । 


भाषाटरीचसाहता । ( १८२ ) 


ॐ तच्षुदैवदितं पुरस्ताच्छुकथुचरत्‌ पश्येम श- 
रदः शतच्ीवेम शरदः शतश्भयृणुयाम शरदः शतं 
प्र्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ # 
( भायनामन्नजषई ) 
इसके समनन्तर वैठकर यथाशक्ति गायत्रीका जप करं | 
जपान्ते उपस्थानम्‌ । ॐ बिध्रा बृहत्‌ ° १७ ऋचः 
ॐ सहस्रशीर्षा ° १६ उचः । ॐ यजाग्रतो° & 
अचः । ॐ यदेतन्मण्डलं तपति १३ उचः । 
वा १ ऋग्‌ । इत्युपस्थाय प्रदक्षिणीङ्कस्य नम 
स्कृत्योपविशेत्‌ । 
अर्थात्‌ इसप्रकार खडे होकर उपस्थान कर प्रदक्षिणा करे, नमस्कार करके 
त्रै जावे अनन्तर हाथमे जक खेकर पेण करे | 
अनेन यथाशक्ति गायन्रीजपादिकरृतेन ब्रह्मस्वरूपी 
सविता देवता प्रीथताम्‌ ॐ तत्सद्रह्मापेणमस्तु ॥ 
इति कात्यायनादिपरिशिष्सुबोक्त्िकालसन्ध्या- 
` प्रयोगः समाप्तः ॥ ह 
इषम ध्यानं आवाहन नही है शसते इसी कमसे तीर्न काटर्मे करना चादि | 
यह सन्ध्या संक्षेपे प्रमाणसहित टिली गई, जिन पुरुषति विस्तारसे न होपके 
वे इपर प्रमाणे करं | 


{ १८२ ) योगसन्ध्या- 


गायन्नास्वरूपम्‌ । 


ॐ भभवुः स्वु; तत्संवितुवरण्यं 
भगी देवस्यं धीमहि धियो यों 
न॑ः प्रचोदयात्‌ । 


चतर्विशत्यक्षराणे 
३ श ५ ६ ७ < < १० ११९ १२९ १६३ १४६ 


तत्छवित॒ बैरे णियंमर्गोदेवस्यषीं 


१५ १६ १७ !?८ १९ 2० २१ > रेरे > 


म्रदहिधियोयोनः प्रचो द्‌ यात्‌। 


छेद 
तत्र्‌ सवितुः वरेण्यम्‌ मगः देवस्य धीमहि धिय 
यः नः प्रचोदयात्‌ । | 


अन्वयः । 
तत्वति वैरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो यो नः 


प्रचोदयात्‌ ॥ 

सवितुः कम्णि जगतां प्रवतंकस्य देवस्य दिष्य्‌- 

गुणवतो भगवतस्तत्पतयक्ं प्रसिद्धं वा वरेण्यं सवां 

१ यह गायन्रीका अर्थं प्रयोजनमाच ठल्ला गया है क्योकि इस मूल प्रकृति 
महामायाकी आराधना ( जप ) करनेसे आपसे आप दी ( स्वयं ) उत्तम बोध दोजा- 
ताह दिव्यदृष्टि रोजातीह सिद्धिर्योकी स्पूरवियां होने रुगवीद मूं भी सुबोध पंडित 
दोजाताहै, रोगं मान्यवर दो जाता । इससे पर्दौको अङ्ग २ कर चित्तकी साब- 
धानताे जप करना चादिये, चैचङ्ता करनेमें कु गुण नदीं ह । 


भाषाटीकासदिता 1 ( १८३ ) 


व्रकं स्वेतशश्ष्ठं बा भरगोज्योतिर्धीमहि ध्यायेम 
यो भगवानादित्यो नोस्माकं धियः प्रज्ञाः प्ररोद- 
यात्‌ पररयेत्‌ ॥ 
रोर्गोको कमम उगानेवाडे दिव्य गणयुक्त मगवान्‌क् इस सवप्रसिद्र प्रत्यक्ष 
ञ्योतिका ध्यान करं जो मगधान्‌ सयखूपते हम रोर्गोकी धुद्धिको अच्छ 
मे खगातेहं | 
विरेषमदिमा । 


गायती वा इदश 4. यदिदं किच वाग्वे गाय 

ययं पृथिवी यदिदं शरीरं यदस्मन्पुरुषे हदयमिमे 

प्राणाः सेषा चतुष्पदा षड़िधा गायधरी इति॥ 

यह सब उत्पन्न प्राणी जो कुछ स्थावर वा जगम ह वह सबं गास्नी ही 
है वाणी गायत्री ही है जो यह प्रथवी है जो यह शरीर है जो इस पुरुषमे दय्‌ 
दै जो ये प्राण है वह यह चार पदवाढी छः विधकी गायत्री है | 

संक्षेपतः यक्ञोपवीतधारणविधिः । 

प्रथम आचमन करके प्राणायाम करे अनन्तर इस कत्पन पि संकल दरे 

मम ओतस्मातैकमादष्ठानसिद्धयर्थं संस्कारपूवश- 

नवीनयज्ञोपवीतधारणमहं करिष्ये । | 

इस प्रकार संकल्प करके यज्ञोपवीत (जनेऊ) को प्रक्षाठन करे (घोय उरे; 
मनन्तर दज्च गायतरीसे यज्ञोपवीतपर माजन करके नव तन्तुका आवाहन करे £ 





१ छा० उ०-“अथ यदतः परोदिवो भ्योतिर्दाप्यते विश्वतः षु स्वेतः पृषु 
अनुत्तमेषु लोकेष्विदं गाव तद्यदिदमसिमननेतःपुरषोज्योतिः 11 * अर्थ-दस दिव- 
लोक ( खर्गरोक ) खे जो परंज्योति विश्वे ऊपरवालोमे अथात्‌ सव विश्च रंषारखे 
ऊपर उत्तम ठकि ज ेसे ई कि उनसे अधिक ष्ठ नीहै उने प्रकाशित होता 
& वह यदी ई जो इस पुरषे अन्तर्योति रै । अभिप्राय यह है कि बह परभ्योदि 
जदहारूप ही ई । 


( १८२ ) योगसन्ध्या- | 

ॐ ऊभ्कृारं प्रथमतन्तौ न्यसामि। ॐ अगि द्वितीय- ` 

तन्तौ न्यसामि। ॐ नागान्‌ तृतीयतन्तौ न्थसामि। 

ॐ सोमं चतुथ॑तन्तौ न्यसामि। ॐ पित्न्पंचम- 

तन्तौ न्यसामि । ॐ परनापति षष्ठत° ॐ वाय 

सप्तमतन्तौ न्यसामि। ॐ सूर्यमष्टमत ° ॐ विश्वान्‌ 
देवान्‌ नवमतंतौ न्यक्तामि ॥ 

6 प्रथि ( गा ) में जह्य विष्णु महेशा सवाहन करे । पश्चात्‌ “ॐ 
तशु रहितं पुरस्तात" इत मनर से सूरयको दिखावे पश्चात्‌ यज्ञोपवीतकां प्रूजन 
क्र =" ( मानसोपचारैः सम्पूज्य ) ध्यान करे । 

यत्सह षि कार्पाससूरोद्धवं ब्रह्सू्म्‌ । 
्ह्मत्वसिद्धये च यशःप्रकाशं जपस्य सिधि कुर्‌ 
नद्यसूचम्‌ ॥ | 

पश्चात्‌ विनियोग करे | 

यज्ञोपवीतमिति मन्स्य परमेष्ठी ऋषिः लिङ्गोक्ता 
देवता खिष्टष्डन्द्‌ः यज्ञोपवीतघारण्‌ विनियोगः ॥ 
ॐ यज्ञोपवीतम्परमम्पविघ्म्प्रजापतेयत्सहजम्पुर- 
स्तात्‌ ॥ आयुष्यमग्यम्प्रतिमुञ शुभं यज्ञोपवीत- 
म्ब मस्तु तेजः ॥ ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा 
यज्ञोपवीतनोपन्यामि ॥ | 
टम मन््रक पट भाचमन कफे जने प्रथक्‌"र धारण करे । पुनः आचमन 
य ष दाक्ति मायन्रीका जप कर शिरसे व्याग करे। 
भन्तः) 

एतावरिनपयन्तं व्रह्म त्वं धारितं मया ॥ 

जीर्णताच्वत्परित्यामो गच्छ सूत्र यथाषखम्‌ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( १८५ ) 
इस मन्तरते निकार कर ज्म प्रवाह करं | पश्चात्‌ गायत्री जपका अर्पण 
करे} यथा- 
अनेन नवयज्ञोपवीतधारणा्थे कृतेन यथाशक्ति 
गायन्रीजपकमेणा श्रीषिता दैवत प्रीयतां तत्द्र- 
ह्मापेणमस्तु ॥ 


अथ वैरूबेवप्रयोगः 


अआबिन्य प्राणानायम्य स्कल्पः- 


सचमन प्राणायाम करके संक करे ¦ यथा- | 
अब पूरवोचारित एवशुणविशषणविशिष्टे शुभ 
पुण्यतिथौ मम गृहे पञचप्ूनाजनितसकल्दोषपरि ` 
हारपूवैकं निस्यकरमाुष्टानसिद्धिदरारा श्रीपरमेश्वर 
प्रीत्यथं पञ्चमहाय्ेरे य्य ॥ 
इसप्रकार संकस्प करके ““पवत्रिष्योवे०?› इस मन्नरसे भनामिकामे कुरा पक्ति 
धारण करके जिस भभ्निसे पाक ( रसोई ) इभ हो उस अधिको ठे उसमेते- 
“हु फट्‌" इति मन्ञेण कव्यादांशमभरि ने त्यां 
दिशि क्षिपेत्‌ । 
उक्त मन््र बोखुकर्‌ थोडी अथि निकाठ कर नैतक्मेणमे फक दे । सनन्तर~ 

ॐ अन्वभिरषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जात 
वेदाः अतुभूर्यस्थ पुरता च रश्मीनृदयावा परथिवी 
 ऽअःततन्थ्‌ ॥ 
इस मन््रसे भको ठे “दुण्डे वा स्थण्डिडे भग्निं संस्थाप्यः कुण्ड हो वा 
वदी हो उस्षपर स्थापन ( रना ) करता इभा । 


ॐपुष्टौ दिवि पृष्टो अभिः परथिव्यां प्रष्ठ व्विश्वा 


{ १८६ ) यो गसन्ध्या- 


ओषधीराविवेश । वैश्वानरः सदसा पृष्ठो अभिः 
स नो दिवा सरिषस्यातु नक्तथ्‌ ॥ 
इस मन्त्रको बोडे ! पश्चात्‌- 
अं वेणुघमन्या प्रबोधयेत्‌ 
बंसी प्रपटी या हाथके भधारसे पएरंके । 
ततर मन्ता; । 
ॐ तःवितु्षरेण्यं ° । ॐ ताधसवितुव्वरेण्यस्य 
चिम दृणे खमतिं विश्वजन्यां जामस्य कण्वो 
अदुहत््रपीनारं सदखधारां पयसामद्ं गाम्‌ । 


(क 


ॐ विश्वानि देव सवितुडरितानि पराव यद्धद्न्तं 


न आसुव ॥ 


सनन्तर मभिका व्यान करं ! यथा- 
चत्वरि शृद्घच्रयोऽस्य पादा दरे शीर्षे सप्पदस्तासोऽ- 
अस्य । भिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मत्या- 
आविवेश । ॐ एषोहदेवः प्रदिशो च सवाः पूर्वोद 
जतिः स॒ उ गभ अन्तः । स एव जातः स जनिष्य 
माणः प्रत्यञ्ननांसितिष्ठति सवेतोषवः। सुख यः सवे- 
देवानां हव्यथुक्कग्यमुक्तथा । पित्रणां च नमस्तस्मे 
विष्णवे पावका्मने॥पावकनाम्ने वैश्वानरायनमः ‹ 


ध्यान करके ““पावकनान्ने ०; इस मन््रसे अभ्निका पंचोपचार प्रूजन करे 
{ प्रजन द्न्यसे या जठ्तेदी ) अनन्तर भागेके मन्त्रत जर छोड । 


अग्ने शांडिद्यगोत्रमेषध्वज प्राङ्छल संखलोभव। 
ततः प्रदक्षिणमग्निं पयुक्ष्य इतरथा तदावृत्तिः मध्य- 


भाषारीकाष्षहिता । ( १८७ ) 


मानामिकागुष्त्रतपरोक्षितौदनस्य बदरीपफरप्रमाणा 
आहुतीजहुयात्‌ ॥ 


भग्रिको जसे पयैक्षण ( जङ चारों तरफ़ धाराकी तरह छोडना ) करकः 
रके फर समान आहूति देवे । . । 
ॐ भूः स्वाहा इदमग्नये १. ॐ युषः स्वाहा इदं 
वायवे २ॐ स्वः स्वाहा इदं सुयाय ३ ॐभूथुवः 
स्वः स्वाह इद प्रजापतये € ॐ देवकृतस्येनसो 
वै यजनमसि स्वादा इदमय्रये ९ ॐ मनुष्यङृत- 
स्येनसो वे यजनमसि स्वाहा इदमग्नये ६ ॐ पित 
कृतस्येनसो वे यजनमसि स्वाह इदम० ७9 
उञआत्मकरृतस्येनसो वे यननमसि स्वाहा इदमग्रये 
८ॐ एनसऽएनसो वे यजनमसि स्वाहा इदम० 
यच्चाहमेनो विदां अकार यज्चाविद्रस्तस्ये सवस्ये- 
नसो वै यजनमसि सवाहा इदम ° १० ॐ प्रजापतये 
स्वाहा इदं प्रजापतये ३१३ अग्नये सिक्ते स्वाहा 
` इदमय्मये सिविष्कृते १२। 


इस प्रकार द्रादश्च आति करके गृहमे जो देव स तो उनको नेवेय 
दिखावे } भनन्तर- 


“वितस्तिमाञ्म्‌ उदकेन मण्डलं कृत्वा तदुपारे" 

वरि्रण कुयात्‌ 

जट बीता प्रमाण मण्ड बनाके उश्चपर बरी ८ माग~प्रास") सगवः 
परन्तु जहां पितृकी बङि ३ वहां जपत्व्य होके देवे । पश्चात्‌ दाथ धोके सन्य 
ही जिस. पारमे बि दिया उस पात्रको धोक्े वायव्य कोणे छोड देवे यही 
नि्णेजन हे । | 


गरन्ल्या- 


यो 


( १८८ ) 
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भाषादटीकासदहिता । (१८९ ) 


विता मण्डले बाहर पांच अमस देवे! 

सुरमिवैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता । गो- 
ग्रासं तु मया दत्तं सुरमे प्रतिग्रह्यताम्‌) इदं गोभ्यः १ 
द्रौ श्वानौ श्यामशबलौ वैवस्तङ्कलोद्धवौ । ताभ्या- 
मतर प्रदास्यामि रक्षतां पथि मां सदा ॥ इदं धन्याम्‌ 
२ यमोपि यमदृतोसि वायसोपि महामते । अशे 
राङ्ृतं पापं बार भक्षत वायसः। इदं वायसेभ्यः 
३ देवा मनुष्याः पशवो वयांसि शिदाशथ यक्षो 
रगदेत्यसंघाः ॥ प्रेताः पिशाचास्तखः समस्ता ये 
चात्रमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ इदं देवादिभ्यः $ 
पिपीलिकाकीरपर्तंगकाधा उुधुक्षिताः कम॑नियोग- 
बद्धाः । प्रयान्तु ते वृ्तिमिदं मयान्नं तेभ्योऽवघ्ष्ं 
सुखिनो मघन्तु ॥ इदं पिपीलिकाकीरपतेगेभ्यो ०९॥ 

इन वाकर्योति पाचको बटि ८ प्रास ) देवे । अनन्त 

ॐ उयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य अ्यायुषम्‌। 

यवेषु व्यायुषन्तन्नोऽअस्तु ज्यायुषम्‌ । 

इस मन्त्रसे मस्म कगावे । पुनः विस्रजन करं । यथा~ 

गच्छगच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 

यच ब्रह्मादयो देवास्तज गच्छ इताशन ॥ 
ॐ यज्ञ यज्ञङ्कच्छ यज्ञपतिङ्कच्छ स्वां म्योनिङ्गच्छ 
स्वाहया एषते यज्ञो यज्ञपते सह पुक्तवाकः सव्वेवीर- 
स्तं जञषस्वस्वादा॥ 


{ १९० ) योगक्ठन्ध्या- 


कस मन्त्रे विसर्जनकरे कुपक्निकना व्यागकरे-अनन्तर अर्पण करे । यथा- 
अनेन वैश्वदेवाख्येन कर्मणा शरीयज्ञनारायणस्व- ` 
रूपी परमेश्वरः प्रीयताम्‌। ॐ तत्सद्रह्मापणमस्तु ॥ ` 
पश्चात्‌ अरित बको मौको देवे ओौर जो श्वान वा कवा भादिकी है वह 
श्वान कौवे ादिको देवे } पश्चत्‌ हाथ पाव धोकर भोजन करे । 
शश्वदेव अग्निविचारः । ( छन्दोगपरिशिष्टे ) 
यसिमत्ग्नौ भवेत्पाको वैश्वदेवस्तु त वै । 
_ (अङ्गिराः ) 
शालाग्नौ च पचेद्र कोकिके वापि नित्यशः ! 
यस्मित्रभ्नौ पचेद्र तस्मिन्दोमो विधीयते ॥ 
अग्निहोत्रके अग्निस पाक करे चाहे छोकिक भग्ने करे परन्तु जिस अथिसे 
पाक्‌ करे उसी ही अभे वैश्वदेव करना चाहिये । 
वैश्वदेवे ह्वनीयद्रव्यविचारः । ( विश्वामित्रकल्पे ) 
पलेदैपिधृतेः इयान्यकशाकोदकादिभिः 
अलाभे येन्‌ केनापि कषेभूलतणादिमिः ॥ 
जुयात्सपिषाऽभ्यततं तेसक्षारविवजितम्‌ । 
सकल्पये्यमाहारं तेन्रो चहूयादपि ॥ 
फट, दही, घी, मूर (सकप्कल्द, जमीकन्द, रताद्‌,) शाक मौर जर आदि 
वैश्वदेव करे न मिमे पर काष्ठ, पत्ता आदिको ही धीम मिराके अभिमे आहति 
वे परन्तु तेर ओर क्षारके वस्तु न मिकावे, वजत क्तु छोडकर जो मोजन 
करना वही भिमं आहूति देना चाहिये । 
कोष्रवं चणकं माषं मस्सरच कुरत्थकम्‌ । 
क्षारं च रवणं चेव वैश्वदेवे विजयेत्‌ ॥ 
कोद, चना, उरद, मधुरौ, इुख्थी भौर नोन भादि क्षार कतु वैश्वदेवे न 
खमा सर्थात इनकी माति न देवे । 


भाषाटीकासहिता। (१९१) 


पुट्केन्‌ भवेद्‌ भ्याधिः सर्पण धननाशनम्‌ । 

पाणिनां मृल्युमापरोति कमसिद्धिंखेन त॒ ॥ 

पततेसे अभि न जावे ( पके ) रोग होताहे, सूपसे घनका नाश, हाथसे भृलयु 
जीर बासकी पोपीके आधार मुखपे सिद्धि होतीहै । 

पच सूना गृहस्थस्य चुर्लीपेषण्युपस्करी । 


कृण्डनी चोद्ककुम्भी च तासां पापस्य शान्तये ॥ 
शृहस्थके यहां चद्दा पोतने भादिमें पी्तनेमे कटनेमे ्षाड देनेमे भौर ज 
पात्रादि इन पां्चोमें जीवह्या नित्य होतीहै इसके शान्प्यथे वैश्वदेव करना चाहिये 


भाल्ायाम्‌ । 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवकिंर्विषैः। 
भुजते ते त्वघं एषा ये एचत्यासकारणात्‌ ॥ 


जो यक्गमे वचा इभा भोजन करते वे सव पा्पसि छट जाते ओर बिना 
चैश्वदेव किये ही भोजन करते ह वे पाप द्यी मोजन करते । 
देवीभा ° -अङ्ृत्वा वेश्वदेवं तु योक्त मूटधीरदिनः 
सं मूढो नरकं याति कासू्रमवाक्शिराः ॥ 


जो मूखं द्विज विना बर्वैसवदेव किये भोजन करताहै वह मूष नीचा शिर 
दटोके काटसूत्र नाम नरके जाताहै । 


पाराशरः-वैश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन बरिष्कृताः 


सवे ते नरकं यान्ति काकयोनिं ब्रजति च ॥ 

जो वैरवदेष नहीं करते भीर भतिथिर्योका तिरस्कार करते वे ब नरके 
जरते भौर कौत्रकी योनिम जन्म केतेहै | | 

इससे वैश्वदेव वद्य कपना चाहिये } इतत वैरवदेवका बडा माहात्म्य हे इसके 
करने गृहस्थ सव पारपोसि द्ृट जाताहे जीर यह कमं विना प्रया दी च्छ्य 
देनेरे होसकताहै, इसे धरय करना चाहिये | 


{ १९२ ) योगस्न्ध्या- 


योगसन्ध्याचिकीषूणां मनोस्नकारिका ! 

वृणिता द्णिना सम्यग्योगसन्ध्या मयोत्तमा ॥ 

राकेशरसथमो्वक्षम्मिते वेक्रमेऽब्दके । 

पसीने च राकायां सत्कृतिः पणतामिता ॥ 
इति रीमतपरमहंसपर्राजकाचारय -श्ीमच्छङ्गराचाष्योऽलुगृहीतश्चह्ेरीमल- 

भ्रायि-स्गुणसेपनन-पम्भमूततिदानाम्रणीश्रीमजगनाथचेतन्यनसचारिणं 

पादाम्नसेविना अ्टहयोगसमुष्टसित-श्रीसदारिबनारायण-त््चा- 

रिणा बिरचितेयं सन्ध्या समाप्ता । रिषः रिवं कुयीत्‌ । 
म्रथकत कुत गायन्ीका भजन । 

श्रीविद्या मायी माता जपे तुमारा नाम। जग्भे॥ 
टेक ॥ सत्‌ चित्‌ ङ्प प्रधान सनातनि अजा श्रकृति 
श्रुति घाम । दरण मव्‌ भय हारिणि इश्वरिगिरां उमा 
ततर श्याम ॥ ३ ॥ शिवा वराभयदायिनि अबे मा- 
यापति धर बाम । ्प्तत चराचर जीव मातुमे सअति 
हरति यष्ट काम ॥ २॥ नारायणि नरनारे स्वहूपिणि 
सकठ जपत तव नाम । रांजदेसपर शोभित मणी 
मेर शिखर पर ठम ॥ ३ ॥ रक्ष राज सब रसे 
सेवित ध्यान धरत सब याम । णकषिरषटप ऋषिनसे 
वंदित घरघरमें अभिराम ॥  ॥ चेतन ऋह्मचारि पद्‌ 
गावत पदपदमें धरि नाम । साविध्री प्रति प्रणवो एनि 
पुनि मति मति मति दे माम॥ 4॥ समाप्तोऽय ब्रथः ॥ 


पुस्तक भिङनेका पता-देमराज भीढृम्णदास “ऋचेद्कटेश्वरः' ्रे-वम्बर, 


